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शुभ करों पें-- 


निवेदन 

मेरी पिछली निवन्ध-पुस्तक को सहृदय पाठकों ने थोड़े ही 
समय मे जिस प्रचुर प्रेम से अपनाया, उसी से प्रोत्साहित हा|कर 
प्रम्तुत प्रयत्न उपस्थित कर रहा हूँ। आशा है, पाठकों के, उनकी 
सहज-सहृदयतवा के कारण यह प्रयक्ष भी रुचिकर होगा । 

प्राचीन हिन्दी-कविता? शीषक निबन्ध में मैने, प्रयाग विश्व- 
विद्यालय के इतिहासाध्यापक, आदरणीय डा० रामप्रसाद त्रिपाठी 
के सत्परामशों से बहुत लाभ उठाया है; साथ ही, पुस्तक का 
प्रस्तुत रूप मे उपस्थित करने का प्रोत्साहन भी उनसे प्राप्त किया है, 
एतदर्थ मे अनुग्रहीत हूँ। 


काशी शान्तिप्रिय छ्विवेदी 


श्य-८-१९ ३७४ 


दो शब्द 


पाठको के स्नेह-सौजन्य से यह नया संल्करण उसकी सेवा में 
उपस्थित है। इस संसल्करण की मॉग इतनी शीत्रता से हुई कि 
समयाभ्ाव के कारण इसमें विशेष परिवत्तेन नहीं किया जा सका | 

यह पुस्तक “हमारे साहित्य-निम्मोता” के वाद को रचना है। 
“कवि और काव्य” के वाद मेरी अन्य गद्य-रचनाएं भी पाठकों 
की सेवा में उपस्थित हैं, “साहित्यिकी” और “सच्चारिणी”? | 
इनके वाद “बुग और साहित्य” भी पूण होकर सेवा में आयेगा। 

मुझे सन्‍्तोष और प्रसन्नता है कि नई पीढ़ी ने सेरी रचनाओं 
का अपनाया है। इस प्रकार उसने सेरे अभावसय जीवन को 
अपन सद्भाव से भर दिया है। 

लेखन-काय्ये सुखकर नहीं है, खासकर ऐसी स्थिति में जब कि 
सामाजिक सुविधाएं प्राप्त न होने के कारण जीवन स्वस्थ न हो। 
इस दशा से मेरे जेसे श्रसमजीवी लेखक को रक्त-विन्दुओं से ही 
साहित्य-स्वना करनी पड़ती है, माता को भॉति निम्माता हराकर | 
इतन आत्मदान के वाद जो रचना सामने आती है उस पर स्वभ्ावत: 
लेखक को सन्‍्तति की-सो समता होती है। दूसरो को भी वह 
सनन्‍्तति रुचे तो लेखक का अहेाभाग्य | 


काशा बेदी 
२२-७-४० || शान्तिप्रिय द्वि 


नहक्यन 

श्रीयुत शान्तिप्रिय जी द्विवेदी के में कई वर्षों से जानता 
हैँ। आप एक उदीयमान लेखक, कवि और कविता के अच्छे 
पारखी हैं। इधर मुझे आपकी हमारे साहित्य-निम्मोता! नामक 
पुस्तक पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। इस पुस्तक से मुझे 
आपकी विचार-शैली में एक उच्च काटि की नवीनता एवं मोौलिकता 
का परिचय सिला । अपने साहित्यिक गुणो के आपने अपनी 
प्रस्तुत पुस्तक में भी उपस्थित किया है, जो कि सुरुचिशील पाठकों 
के लिए समीचीन है। 

काव्य की आलोचना की आधुनिक शेली प्राचीन परिपाटी 
से भिन्न है। अगरेजी भाषा के विद्वान इस शैली से परिचित हैं । 
द्विवेदी जी पाश्चात्य साहित्य के व्यासड्डः में चहुत कम रह सके 
है, परन्तु जो साहित्यिक वातावरण आप प्राप्त कर सके हैं 
उसके माध्यम से आपने आधुनिक ढद्ल पर हिन्दी की विभिन्न 
काव्य-धाराओं की विवेचना करने का सम्नुचित प्रयत्न किया 
है। भाषा, विचार और अभिव्यक्ति-रैली की दृष्टि से पुस्तक 
कितनी उत्तम है, यह गुणआहक पाठक स्वयं देख सकते है-- 
“हाथ कद्नन के आरसी क्या ।! 

कालीचरण हाईस्कूल कालिदास कपूर 
लखनऊ, ता० १४-४-१९३६ 
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भगीरधथ ने स्वर्ग से वसुन्धरा पर जाह्वी की अवतारणा 
करने के लिए जितनी तपस्या की थी, मलनुष्यां के परित्राण के 
लिए कविता के आविभूत करने में कवि के उससे कम तपस्या 
न करनी पड़ी दागी । 

कविता और सभ्यता-मनुष्य के सभ्यता के अपनाने में 
भले ही विलम्ब हुआ हो, किन्तु कविता के प्रहण करते उसे 
बहुत विलम्ब नहीं हुआ होगा । आदिम युग मे प्राखिवर्ग 
जब एक मृक वातावरण में, प्रथम-प्रथम, सबके बोच में रहकर 
भी एकाकी विचरता रहा होगा, एक किंकतंव्य-विमूढ़ विस्सय 
मे जब कि जीवन उसके लिए भार-सा प्रतोत हुआ होगा, तब, 
वह भाषा के अभाव में सकू तो से एक दूसरे के निकट आने का, 
प्रथ्वी पर अपने आने की अबूक पहेली केा सुल्माने के 
लिए सहयेगी बनने का, उपक्रम करता रहा हागा। सह्तो से 
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एक दूसरे के निकट आकर प्राणियों ने अपना समाज वत्ताया, 
समाज ने अपने सझ्लेतों को भाषा का रूप दिया। परस्पर की 
अनुभूति ने जब अपने ही तक सीमित न रहकर, दूसगे 
तक पहुँचन के लिए पथ पाना चाहा, तंव साहित्य की झ॒ष्टि 
हुई। एक की अलुभूति के दूसरे की अलुभूति तक पहुँचाने 
सें कविता ने जिस साहित्यिक सहृदयता का द्वार उन्मुक्त किया. 
उसी द्वार से एक दिन सामाजिक सम्यता का प्रवेश हुआ, 
उसी के द्वारा प्राणियों के एक दूसरे के साथ अपने तारतम्य 
का वाध हुआ | 

सभ्यता यदि प्राणियों की एकतारता के जगाती है ता 
कविता उसकी रस-विदग्धता के । एक व्यावहारिक कविता 
है, दूसरी मानसी । सानसी कविता, व्यावह्यस्कि कविता 
(सभ्यता ) की विधात्री है। मले ही सभ्यता आज अपनी 
विधाज्री के संस्क्॒ण से परे हाकर केवल दिखावटी लोकाचार के 
रूप में रह गई हे। और वह अपनी विद्रपता के कारण प्राणिवर्ग 
के फिर धीरे-धीरे उसी आदिम वर्बर युग में वापस लिये जा रही 
हे; परन्तु जब कभी इसका पुनझ॒द्वार होगा, तब कविता के ही 
कमनीय करो से | 

रख--प्रकृति और पुरुष, उस 'कविसनीषों परिभः स्वयस्स:' 
के विश्वकाव्य के दा तार है। इन्हीं को वजाकर उसने लोक- 
जीवन के नाना स्रोतों में प्रवाहित किया है । सुख-दुःख, 

२ 


काव्य-चिन्तन 


मिलन-विरह के युगल पुलिनों के छूकर - जीवन के स्रोत 
उसी परम कवि के चरणों का प्रक्ालन करने के लिए 
ऋजु-कुश्चित गति से अविरत वह रहे है। इस सम्पर्ण लोक- 
काव्य (जीवन ) का लक्ष्य फिर उसी कविमनीषी, में लय 
हे। जाने का है । 

काव्य का आदि-रस है श्र|गार, जिसकी परिपर्णता भक्ति में 
है। प्राणियां के बीच एक दिन हृदय का आकषण ही अनेकता 
से एकता का बोघ कराने का प्रथम साधक हुआ था, वही 
आकषण श्वगार के साधुय में घनीभूत हे गया। श्वृगार से 
विरह की भाँति ही, जीवन में बेदुना का स्थान अधिक गस्भीर 
है। अपनी खुख-छुपमा में ता हृदय एक परितृप्त विहलता मे 
प्राय: मौन हो जाता है, यथा मधु-गन्ध-तृप्त मधुकर-- 

“झपने मधु में लिपटा पर, 

कर सकता मधुप न गुझ्न ।?? 

किन्तु हृदय के विदी्ण होने पर प्रेम की मूर्तिमयी आत्मा 
रवि ठाकुर के शब्दों में बोल उठती है-- 

बाशरि ध्वनि तुह अमिय गरल रे, 
हृदय विदारयि हृदय हरल रे, 
आकुल काकलि भ्रुवन भरल रे, - 
उतल ग्राण उतरोय | 
के त॒हँ बोलब मोय! 
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हेरि हांस तव मधुऋठ धाओल, 
शुन्यि वाँशि तव पिककुल गाश्रोल, 
विकल असर सम निश्ववन आश्रोल, 
चरणु-कमल जुग छोंय | 
के तुह्'ुँ बोलबि मेय | 

अत: साव तो अभावसय जीवन के भीतर से ही, विरहोद्गार 
की सॉति प्राणो का विदीर्ण करके बाहर निकल पड़ते हैं 

इसी लिए कवि के उच्छुवसित हृदय ने कहा है :-- 

“वियेगी द्ोगा पद्दिला कवि, 

आह से उपजा होगा गान; 

उसड़कर आँखों से चुपचाप, 

बही होगी कविता अनजान 7? 
श्'गर और भक्ति के साथ ही शान्त, करुण ओर. वात्सल्य 
भी सानव-हृदय के कोमल रस है। इन्हीं सहज रसों से सुस्निग्ध 
होकर मनुष्यता का सुन्दर रूप पणशुचन्द्र को भाँति प्रस्फटित 
होता है। इनके अतिरिक्त ओर भी रस हँ-रोद्र, वीभत्स 
भयानक । इनकी साथकता यह है कि थे अपनो उत्कठता से 

मनुष्य को कोमल रसो के लिए लालायित कर देते है । 
शब्द और छुन्द--वस्तु-जगत्‌ मे मनुष्य जाना व्यापारों से 
तत्पर होकर लोक-चतुर प्राणी बन जाता है। किन्तु साहित्य में 
आते ही वह पुनः भावुक हो जाता है, यहाँ उसे अपना खोया 
2; 
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हुआ चिरपरिचित हृदय मिलता है। काव्य में उसी मनुष्य- 
हृदय का शिशु-सुलम भोलापन बहुत कुछ सुरक्षित रहता है। 
कविवर रीन्द्रनाथ कहते हैं--“वयोवृद्धि के होते हुए भी 
कभी-कभी मनुप्य के भीतर किसी गुप्त छायामय स्थान सें बालक- 
अंश बचा रह जाता है। इछन्दप्रियता, ध्वनिप्रियता, वही 
गुप्त ख्भाव है । हस लोगो का वयोवृद्ध अंश भाव चाहता है, 
हम लोगो का अपरिशत अंश (शिशु-अंश ) ध्वनि और छन्द 
पसन्द करता है। मनुष्य के इस नावालिग अंश के कारण ही 
संसार में थोड़ी बहुत मधुरता है ।” 
जिस प्रकार सुन्दर अच्तरो के लिए अच्छी निब चाहिए, 
उसी प्रकार समुचित भाव के लिए समुचित शब्द्‌ चाहिए--.-अनुपयुक्त 
शब्द भाव को वेडोल कर देते हैं। एक समान अर्थवोधक अनेक 
पस्योयवाची शब्दों के भीतर से भाव के यथायोग्य शब्द का चुनाव 
कर लेना, उचित स्थान पर उचित व्यक्ति की नियुक्ति की सॉति ही 
शोमन जान पड़ता है | 
सद्जीत में जो कास ताल का है, काव्य सें वही काम छन्द्‌ का | 
शब्द यदि भावों में सॉस भरते हैं तो छन्द भावों को गति देते है। 
किस गति के लिए किस छन्द की उपयुक्तता है, इसके लिए रस- 
विदग्घता चाहिए, तभी छन्दों का ससानुकूल निवाह हो सकता है। 
काव्य में रस का वही स्थान है जो पुष्प से गन्ध का। जिस 
प्रकार विभिन्‍त सौरस विभिन्‍न पुष्पो मे अपने अनुरूप आवास 
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पाते है, उसी प्रकार विभिन्‍्त छन्द विभिन्‍न रसां के लिए पुष्प का 
प्रतिनिधित्व करते हैं। शब्द से लेकर रस तक काव्य सें प्रवाह 
की एक लड़ी-सी वेधी रहती है-- शब्द छुन्द के अग्रसर करते हे 
छन्द्‌ भाव के और भाव रस को । 
चित्र, सद्भीव आर अछकार--लाक-दृश्य काव्य मे चित्र- 

लिमोण का कास करते हैं। काव्य को छन्द्‌ यदि सद्भीत-कला 
वे; निकट ले जाता है तो दृश्य चित्रकला के ससीप। इस प्रकार 
ध्य के सद्भीत द्वारा रस और चित्र द्वारा रूप प्राप्त होता है। 
चित्र सें नेत्रो का नीर्व-सद्जीत है. सद्जीत में सन का मुखर- 
चित्र। नेत्रों से जो दिखाई पड़ता है, उसे सन देखना चाहता है; 
सन्त जिसकी करुपना करता है, उस नेत्र देखना चाहते हैं। भावों 
के इसी काव्य-जगत्‌ में -- 

“गिरा हो जाती है सनयन; 

नयन करते नीरव-भाषण | 

श्रवण तक आ जाता है मन, 

स्वयं सन करता बात श्रव्रण [? 
किन्तु काव्य की पूछता केवल चित्र और संगीत के याग 
तक ही सीमित नहीं। शरीर और आत्मा से संयाजित प्राणी 
जिस प्रकार अपने आप में पूर्ण होकर भी अपूण रहता है 
उसी प्रकार चित्र और सब्नीत से सम्बद्ध काव्य भी। काव्य 
अपने मुक्त सावना-क्षेत्र मे, क्षएण-क्षण जिन अदृश्य ओर अगेय 
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अनुभतियों सें अठखेलियाँ करता है, उन्हें बॉध पाना नते चित्र 
की सीमा के लिए सहज है, न सड्भीत की स्वर-लिपियों के लिए। 
जे। “कहन-सुनन की बात नहि', लिखी-पढ़ी नहि' जाय” उसे भी 
काव्य, भाषा के सहझ्ठतो से, प्रकाशित करने का प्रयत्न करता है | 

अछंकार भावो के सुष्ठु रूप में रखने के लिए एक साधन 
है। सामाजिक परस्पराओ की भाँति इसे भी एक रूढ़ि बना 
देने से काव्य का स्वाभाविक विकास रुक जाता है। यह ठीक 
है कि “भावों का उत्कष दिखाने और वस्तुओं के रूप, गुण 
और क्रिया का अधिक तीत्र अनुभव कराने मे कभी-कभी सहायक 
हेनेवाली युक्ति ही अलझ्जार है।? यह युक्ति कवि की सहज 
सूझ से ही अपने के साथक कर सकती है। अलक्लार का 
महत्व अथ-चसत्कार में नहीं, बल्कि भाव-गास्मीय्ये में है । 
एक रूपक ( अलंकार ) द्वारा रवीन्द्रनाथ कितने ही गम्भीर रहस्य- 
वादी भावों की अबतारणा कर देते है। 

काव्य के त्रिगुण और त्रिसूर्ति--कराव्य के सम्पन्न बनाने- 
वालो बस्तुएँ है--विभूति, श्री, ऊज । विभूति में विविध 
भावों का विपुल-वित्तार, श्री मे कोमल कान्च पद-माधुरी, ऊर्ज 
में पारुप का ओज सन्निहित है । 

जिस प्रकार थे काव्य के त्रिगुण है, उसी प्रकार काव्य की 
त्रिमूर्ति थे है--भावना, चिन्तना, प्रभूति। ये अनुभूति के ही 
त्रिविध स्वरूप है। भावना सें विष्णु की मनोहरता है, चिन्तना 

डर 
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शिव की ज्वलन्तता, प्रभति स ब्रह्मा का अखिल सष्टि-सन्दोह 
। प्रभति अलभृति का पुखीभ्रत विशद रूप हैं। भावना- 
द्वारा विश्व की मनोज्ञता ( सीता ) की अनभति होती हैँ, चिन्तना- 
द्वारा खपट्टि को दुद्धरता ( राम ) का वाध हात्ता ६, प्रभति-दवारा 
सरस ओर विषम विश्व के एक स्वरूप (यथा-“सियाराम- 
सय सव जग” ) की अनुभूति होती है। प्रभृति-द्वारा ही कवि 
जीवन की नाना रझूप-सरिताओं का सामुद्रिक सामजस्य करता 
है। प्राचीन हिन्दी-ऋविता में सूर इत्यादे कृप्णापासक भावना 
के कवि थे, कवीर इत्यादि निगु णी सन्त चिन्तना के मनीषी 
तथा तुलसीदास प्रभूति के सावभौम कवि । 
काव्य की उक्त त्रिमूर्ति के अनुरूप ही यह त्रिवाणी है 

“सत्यं शिव सुन्दरम! | केचल सत्य, दर्शन का विषय है; केवल शिव 
( कल्याणादश ) धम्म का विषय है; केवल सुन्दर, कला का विषय 
है। सुन्दर का सम्बन्ध भावना से है, इसके सहयाग से वाणी के 
शेप रूप रस-स्निग्धता प्राप्त करते है । 
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सत्यम्‌ का सम्बन्ध चिन्तना 
है। शिवम्‌ का सम्बन्ध प्रभति से है। शिवम्‌ के देवाधित्व 
(प्रमुखता) के लिये सत्यम्‌-सुन्दरम्‌ अपने का उसमें लय कर देते है । 
नूततता ओर साव-अपनाव--जिस प्रकार सफल चित्र- 
कार एक ही प्रकार के तूलिका, रड् और चित्रपट के पाकर भी 
ऐसा चित्र अंकित कर देता है जो दूसरो के चित्रों के समान लगने 


पर भी उनसे भिन्न होता है, उसी प्रकार प्रत्येक सफल कवि 
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करपना-भावुकता तथा अपन समय की अन्य साधारण सुविधाओं 
को दूसरों के समान ही ग्रहण करके उनको अपनी संवेदना में इस 
प्रकार अनुरस्जित कर देता है कि उसकी रचनाएँ जनसाधारण की 
विभूतिया के कारण सबकी और कवि की विशेष आत्मामिव्यक्ति 
के कारण सबसे भिन्न लगती है । कबि नये सत्य को खोज नहीं 
निकालता, वह तो केवल सनातन-सत्य के ही एक विशेष और 
नवीन दृष्टिकोण से देखकर दूसरों के लिए भी सुलम करता है। 
चिरन्तन काव्य-प्रवाह के साथ कवि-हृदय के सहयाग के 
त्रिसाधन ये हैं--अनु करण, अनुसरण, संग्रहण। अनुकरण मे 
कवि-प्रतिभा की मन्दता, अनुसरण में कवि-प्रतिभा की जाग- 
रूकता, संग्रहण में कवि-प्रतिभा का प्रस्फुरण है। संग्रहण में अनेक 
युगो की काव्य-विशेषताओं का सनन्‍्धान कर कवि अपनी प्रतिभा 
के विद्शित ( विशेष दिशा में उन्‍्मुख ) करता है। काव्यगत 
सहयेग के इस सूक्ष्म पार्थक्य के ध्यान में न रख सकने के कारण 
कभी-कभी सभी प्रकार के कवियों पर भावापहरण का आरोप 
लगा दिया जाता है। 
भावापहरण और भावष-अपनांव, थे दो भिन्न वस्तुए है। 
संस्कृत-साहित्य में इस विपय का एक निर्देश इस प्रकार है-- 
जो दूसरों का भाव लेकर अपनेपन्र! का अ्रम उत्पन्न करे 
वह “आरसकः? है। े 
जो दूसरों के भावों का स्पश सात्न करे, वह “चुम्बकः है। 
९ 


दावे और काव्य 


जो दूसरें का सब माल छूटकर ख्य॑ सर्वेसवों बन जाय, 
वह 'कपकः है। 

जो दसरो के भावों मे भी अपनी विदग्थता रखता हो, वह 
'द्रावकः है 

इस निर्देश के भीं अनेक भेदोपभेद है। उक्त निर्दिष्ट भेदों 
में धचुम्बक' और 'द्रावक' का प्रयत्न अनिन्ध है, इनमें केवल 
भाव-अपनाव की सहज प्रवृत्ति है। आरासक! का प्रयत्न निक्ृष् 
और “कषेक' का प्रयत्न निकृष्टतम है, क्योकि इनमें भांवापहरण 
की ही प्रवृत्ति प्रवल है । 

शात्य बाते--हमारे जीवन की कहानी की तरह ही कविता 
के सी तीन पहल है, जैसा कि उदू' कवि ने कहा है-- 

“सुनता हूँ बढ़े ग़ौर से अफ्सानए हस्ती 
कुछ ख्वाब है, कुछ असल है, कुछ तज़े अदा है |? 

अथोत्‌--मै बड़े गौर से जीवन की कहानी को सुन राहा हूँ, 
जिसमें कुछ स्वप्न है, कुछ यथार्थ है और कुछ कहने का ढक् है । 

ठीक यही बाते कविता मे सी देखी जा सकती हैं। कविता 
में कभी कुछ यथाथे अथौत्‌ वस्तु-जगत्‌ की बाते रहती है, कभी 
कुछ स्वप्न अथोत्‌ अन्तर्जंगत्‌ की बाते रहती है - जिन्हें हम 
कल्पना की उड़ान कह सकते है; और कसी कुछ कहने का ढल्ञ- 
मात्र रहता है। यह कहने का ढक्ल (शैली ) ही काव्य में कहीं 
अभिषा, कहीं लक्षणा, कहीं वंयजना है । 
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कहने के ढड़ से दो प्रकार की रचना हो सकती है---एक 
भावसय, दूसरी सूक्तिमय। काव्य और सूक्ति दो भिन्‍न बस्तुएँ 
है। शुकृजी के शब्दों में -''जो उक्ति हृदय में कोई भाव जागरित 
कर दे या उससे प्रस्तुत वस्तु या तथ्य की मार्मिक भावना में लीन 
कर दे, वह तो है काव्य। जो डक्ति केवल कथन के ढद्ढः के 
अनूठेपन, रचना-बैचित््य, चमत्कार, कबि के श्रम या निपुणता 
के विचार में ही प्रवृत्त करे, वह है सूक्ति ।” अशोमन होने पर 
यही सूक्ति दुरुक्ति हो जाती है । 

चस्तु-जगत्‌ और साव-जगत्‌- शरीर की अपेक्षा जिस 
प्रकार आत्मा का महत्त्व अधिक है, उसी प्रकार वस्तु-जगत्‌ की 
अपेक्षा अन्तजंगत्‌ ( भाव-जगत्‌ ) का गौरव अधिक है। वस्तु- 
जगत्‌ विचारों और स्थूल अनुभवों के। जन्म देता है, जो लोक- 
व्यवहार की वस्तु है। अन्तजंगत्‌ भावों और सूक्मतम अलु- 
भूतियों की उद्धावना करता है, जो सलुष्य के सानसिक उपचार 
के लिए रसायन है। वस्तु-जगत्‌ का यथाथ कथा-साहित्य की 
विभूति है, अन्तजंगत्‌ का यथार्थ काव्य-साहित्य का ऐश्वयय | 
अन्तजगत्‌ स्वप्नो की ही भाँति अप्रत्यक्ष है, किन्तु वहीं लोक-हृद्य 
का विश्राम सिलता है | 

बाह्म-जगत्‌ सें हम जो कुछ देखते है, उसका केबल वस्तु-रूप 
ही हमारे भीतर स्थान नहीं बनाता, बल्कि उससे उद्भूत एक- 
एक सनोभाव भी हमारे हृदय-नीड़ से विहय की तरह स्वत्तः बस 
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जाते हैं। युग-युग के उन्हीं भावों का संसार हमार अन्तजंगन 
के आवाद करता आया है। वस्तु-जगन्‌ का यथार्थ यदि हसार 
सामने “अुप्का वृक्षस्तिछत्यग्रे” के रूप से प्रोजिक होकर आता है 
तो वही अन्तर्जंगत्‌ की काव्य-शोभा में “नीरसतमरिंह विलसति 
पुरत:” हो जाता है। कवि सत्य के रूछ्त रूप में नहीं, बल्कि 
सन के सीदये से स्निग्ध बनाकर उपस्थित करता है। कवि का 
सौंन्द्य--आत्मा और जड़ के बीच एक सेतु है। अथवा सोन्दय 
चेदला का चेतन है, जो जड़ के भी स्चेतन करता है। वाह्म 
जगत्‌ हमारे सन के अन्दर प्रवेश करके एक दूसरा जगनव्‌ वन जाता 
है। उसमे केवल वाह्य जगत्‌ के रक्न, आकृति तथा ध्वनि इत्यादि 
ही नहीं होते, अपितु उनके साथ हमारा अच्छा-चुरा लगना, 
हमारा सय-विस्मय, हमारा सुख-ढु:ख सी मिला रहता है। वह 
( अन्तजंगन्‌ ) हमारी ह्ृदय-द्वत्ति के विचित्र रस से नाता प्रकार 
से आभमासित होता है। जिस प्रकार जगत्‌ अनेक-रूपात्मक है. 
उसी प्रकार हमारा हृदय भी अनेक-भावात्मक है| 

कविवर रवीन्ड के शब्दों से--'स॒प्टि के जिस अंश के साथ 
हमारे हृदय का संयाग है अथात्‌ स॒ष्टि के जिस अंश से हमारे सन 
में सिफ ज्ञान का उदय ही नहीं, वल्कि हृदय में भाव का भी सच्चार 
हो जाता है ( जैसे फूल के सोंदय और पवत के महत्त्व से बहिज्ञोन 
प्राप्त होता है, साथ ही एक साव भी उदय होता है ) उस अंश में न 
जाने कितनी निपुणता दिखलानी पड़ती है, कितना रह्भः ढालना 
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पड़ता है और कितनी ही घूमधाम और आयेजन की आवश्यकता 
पड़ती हैं--फूल की प्रत्यक पंखुड़ी का न जाने कितने परिश्रम से 
सुगाल ओर सुस्निग्ध बनना पड़ता है और पुष्प-तरु के मस्तक 
पर कितती मनान्न वक्षिस भावभड्गी के साथ उसे सुशोभित करना 
पड़ता है; पर्वत के उत्तज्ञ शज्ञ के तुपार का मुकुट पहनाकर 
नीलाकाश में कितन गौरव और महत्त्व के साथ प्रतिष्ठित करना 
पड़ता है; पश्चिमी समुद्र के किनारे सूयोसस्‍्त के पीत पट के ऊपर 
न जाने कितने रड्ग भलकाने पड़ते है, कितनी कला दिखलानी 
पड़ती है। एथ्वी से लेकर आकाश तक कितनी सज-धज, कितना 
रूप-रह्ग, कितनी भाव-भन्ली चित्रित, सुशोभित और विमण्डित 
करनी पड़ती है, तव जाकर कहीं मन भरता है। ईश्वर ने अपनी 
रचना में जहाँ प्र म, सौन्दर्य और महत्त्व प्रकट किया है, वहाँ 
उन्हें भी कारीगरी करनी पड़ी है; वहाँ उन्हे भी ध्वनि और छन्दो, 
वर्ण और गन्धों का बड़े परिश्रम के साथ विचतन्न संयाग करना 
पड़ा है | वन मे जो फूल खिला है, उसे भी न जाने पँंखुड़ियो के 
कितने अनुप्रासो से अलंकृत करना पड़ा है। आकाश-पट पर 
एक ज्यातिर्शिखा (सौर-चक्र) के प्रकट करने मे ईश्वर के कितने ही 
निर्दिष्ठ और सुसंयत छन्दो की रचना करनो पड़ी है; वैज्ञानिक लेग 
आज तक इसका निश्चय नहीं कर सके । भाव के प्रकट करते 
समय मनुष्य के भी नाना प्रकार के कौशलो को प्रकट करना पड़ता 
है।.. इसे यदि ऋत्रिमता कहते है ते सारा संसार ही कृत्रिम है |? 
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तक 


अन्तर्जगत्‌ की उक्त साधना ही साहित्य में भावयाग हैँ, जे 
कम्मयाण और ज्ञानयाग की भाँति एक श्रोष्ठ याग है । इसी लिए 
काव्य के ब्रह्मानन्द का सहादर कहा गया हैं। शझुछजी के शब्दों 
मे-.“जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान-दशा कहलाती है 
उसी प्रकार हृदय की मुक्ताचस्था रस-दशा कहलाती है। ऋछय 
की इसी मुक्ति की साथना के लिए सनष्य की वाणी जा शब्द- 
विधान करती आई है, उसे कविता कहते है । 


कविता और करका--भावो के सनारस रूप में उपस्थित 
करने के लिए कविता कला का अपनाती है। काव्य में कला 
क वाह्य उपकरण हैं--शब्द, छुन्द और शैली। वाणी के ये 
वाह्य अवयबर, भावों की वाद्य निद्रयों है; काञ्य-जगन्‌ में थे शिष्टा- 
चार का काम करती है। भाव स्वभाव की वस्तु हैं; शब्द, छन्द्‌ 
ओर शेली अभ्यास की। जिस प्रकार ये काव्य-कला के वाह्म 
उपकरण है, उसी प्रकार कस्पना कला का अन्तःकरण है, जिसे 
हम भावों का सूक्ष्म शरीर कह सकते हैं | 


कल्पना के ही प्ले मे अवस्थित होकर भाव अग-जग की 
मॉकी लेता है। कल्पना अनुभूतिशील भावना के किस प्रकार 
साकार करती है, इसका एक उदाहरण है कोई परी । किसी रमणी 
ओर किसी विहंगिनी को सम्मिलित सौन्द्योनुभति ने कस्पना के 
पड्ढे में परी का रूप पा लिया । 
श्छ 
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कत्पना के पड्ठ कभी मयूर-पद् की भॉति रघ्नीन, कभी कपोत- 
पट्ठ की तरह जच्ज्वल होते है; कारण, मनुष्य-स्वभाव की भाँति 
ही भाव भी कभी फेन्सी सज-घज पसन्द करते है, कभी केवल 
सादगी । परन्तु जिस प्रकार जीवात्मा, जीवकेाष ( सूक्ष्म शरीर ) 
से प्रथक अपना स्वतन्त्र अस्तिवव भी रखता है, उसी प्रकार 
भाव कल्पना से रहित होकर भी अपने को व्यक्त करता है । 

काव्य-कल्पना के पड़, जहाँ तितली की अनुरागिणी आत्मा 
का नहीं, बल्कि केवल उसके अलनुरख्जित बाह्य कलेवर की रड्गसाज़ी 
का ही प्रदर्शन करते है, वहों वे हमारे बाह्य नेत्रो के ही लुभाकर रह 
जाते है; परन्तु कविता जब अपने मधुप के-से स्वण-पट्ठ फेलाकर, 
कसक के कॉटो-कोटो में छिद्कर, शब्दों के पल्लव-पल्लव में छिप- 
कर अलुभूति-पर्ण मधुमय जीवन-गुजार करती है, तब वह हसारे 
कानों तक ही नहीं, मर्मस्थल तक पहुँच जाती है। कट्पना मे 
केवल भावना की उड़ान ही नहीं, बल्कि उसकी विदग्धघता भी 
अपेक्तित है । 

मनुष्य आर मसनुष्येतर प्रकृति--कविता, मनुष्यों की. ही 
नहीं, अपितु चराचरः-व्याप्त प्रकृति की सॉस है। मनुष्य भी 
प्रकृति का ही एक श्रेष्ठ अंश है। यदि हम जीव-जन्तुओं 
एवं तृण-लताओ की भाषा समकत सकते ते देखते कि वे भी 
अपनी-अपनी दुनिया मे यही खास लेते है। इसका 
आभास कभी-कभी उस समय मिल जाता है, जब स़ज्ञीत से 
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मुग्ध होकर विपधर अहि के सी दृत्य करते हुए देखते हे, 
अथवा वंशी की सम॑-सघुर ध्वनि से हृदय-विह्ल होकर, चोकड़ी 
भरते हिसन के निश्चल सलिवोक्‌ होते। इसी लिए सन्जीत की 
महिसा मे कहा गया है कि उसमे वह मार्मिकता है जो जड़ीभूत 
पापाण को भी चेतन की सॉंति द्रवीमूत कर देती है। दीपक 
राग से दापशिखा का ज्वलित हो उठना, इसी सार्मिकता का एक 
सजीव विश्वास है । 

हो, कवि ने अपने विश्व का निमोण केवल मानुषी प्रकृति 
से ही नहीं किया है, वल्कि मनष्येतर प्रकृति से भी सम्बद्ध कर 
उसे परिपूर्ण बनाया है। मानवी सुन्दरता के लिए मनुष्येतर 
प्रकृति से उपसाओ का सद्छलन इसका प्रमाण है। उन उपसाओं 
द्वारा कवि ने नाना-रूप प्रकृति के साथ मानव-जीवन की समगोत्रता 
एवं एकरूपता को प्रत्यक्ष किया है । 

सनुध्य ने सनुष्येतर प्रकरति से सौन्दय ही नहीं, स्वर भी प्राप्त 
किया है। सर ग म इसके साक्ष्य है; -- पड़ज की ध्वनि सार से, 
ऋपषस की ध्वनि गाय से, गान्धार की ध्वनि अज से, पश्चम की 
ध्वनि कायल से, घैवत की ध्वनि अश्व से, निषाद की ध्वनि हाथी 
से संग्रहीत है | 

कविता और विज्ञान--वर्तमान युग मे कवि और वैज्ञानिक, 
ये दो मानव-प्रतिनिधि अपने-अपने ढड़ः पर विश्व-जीवन का 
समाधान्‌ लेकर चले हैँ। विज्ञान मस्तिप्क का चरम उत्कष 
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है, काव्य हृदय का परम उत्थान। विज्ञान का उत्कष मृत्यु के 
ओर समीप कर देता है, काव्य का उत्कष जीवन के नव-नव 
संजीवन देता है। विज्ञान पश्चिम के दुरद्धप पुरुष के रूप में 
मस्तिष्क के डद्बुद्ध कर देता है, कविता आये-नारी की भॉति 
हृदय के सहज सजग करती है। 
कवि ओर वैज्ञानिक, दोनो विश्व के भीषण कुरुक्षेत्र में एक 
साथ उतरत है, किन्तु एक दुर्योधन की भॉति ऐन्द्रिक-शक्ति लेकर, 
दूसरा भ्रीप्म के समान अतोन्द्रिय होकर। रणत्तेत्र के भीतर 
भी भीष्म-जैसा हृदय का एकान्त-वासी कौल था ? बाह्य शरीर से 
वह युद्ध-मग्न थे, किन्तु अंतःशरीर से ध्यानावस्थित। उनका 
नाशमान शरीर वाण-विद्ध हो गया था, किन्तु अन्तःशरीर का 
आनन्द कहाँ भन्ञ' हुआ ? कवि भरी इसी प्रकार लोक-व्यापार में 
रहकर भी नहीं रहता । वाह्य विश्व का सद्नडात तो उसकी आत्मा 
को और भी उज्ज्वल कर देता है; इसी लिए कवि ने कहा है-. 
तप रे मधुर-सघुर मन | 

विश्व-वेदना में तप प्रति पल, 

जग-जीवन की ज्वाला में गल, 

बन अकलुष, उज्ज्वल ओ? केामल, 

तप रें विधुर-विधुर मन | 
वैज्ञानिक यदि केवल एक दुरूष पुरुष-मात्र है तो कवि एक 
साथ ही प्रक्रत और पुरुष दोनो है। अद्ध-नारीश्वर शिव कवि 
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का ही खरूप है. उसका पारुप बज के समान कर्म-कठार है और 
नारी-सुलस हृदय 
सुखद शीतल कमल-जऊामल 
त्रिविध ज्वाला-दरण!--हे । 

एक वेज्ञानिक कह सकता है--“बीरभाग्या वसुत्धरा |? किन्तु 
एक कवि कहेगा-प्रेस का पराक्रम ही सवश्न ए है. इसी लिए,-- 
धप्रिय मुझे विश्व यह सचराचर”? | जिसकी लाठी उसकी भेस! 
के अनुसार चेज्ञानिक बॉस की लाठी के अपना सम्बल चना 
सकता है, किन्तु कवि का तो सम्बल है बॉस की वंशों । वैज्ञानिक 
अपनी लाठी से लोक-संहार कर सकता है. लोक-निमोण नहीं 
कवि की वंशी लाठी द्वारा क्षत-विक्षत छय का मधुर शीतल कर 
सकती है। वस्तु-जगन्‌ में विज्ञान का जो स्थृत्न सत्य है, वहीं 
अन्तजगत्‌ से कवित्व का रस-स्लिग्य भाव है। प्राणी भाव का 
भूखा है, वह भाव-विभोर होकर मीरा की तरह हॉसते-हैँसते 
हलाहल के सी पी सकता हैं । 

मनुष्य के शरीर पर जितना भार इन्त्रियां का नहीं है, उससे 
कहीं अधिक दुवह भार विज्ञान नित नई-नई आवश्यकताओं के 
आविष्कार द्वारा सनुष्य के जीवन पर लादता जा रहा है। बढ़ती 
हुई आवश्यकताओं को पूर्ति करके भरी विज्ञान हृदय का शान्ति 
नहों दें पाता। किन्तु कवि वंशी के रिक्त रन्‍्त्रों-जेसे अभावसय 
जीवन का भी हृदय के साघधुय से परिपूण कर देता है। 
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वैज्ञानिक यदि एक अद्भुत करामाती जीव है, ते! कवि 
आत्मा का एक सरल शिल्पी। करासात दिखलाने के लिए 
विज्ञान ने संगीत पर भो धावा बाल दिया है, ग्रामाफोन इसका 
उदाहरण है। उसका संगीत ऐसा लगता है मानो इस जीवित 
लोक में अदृश्य लोक से कोई भूतपूव प्राणी नाच-गा रहा हे। | 
ऐसा जान पड़ता है कि मनुष्य से जो कुछ है, उसे यन्त्रबद्ध 
करके विज्ञान अथ-लिप्सु स्वामी की भॉति मनुष्य के छुट्टी दे देना 
चाहता है। विज्ञान हृदय के पिजर-वद्ध कर सकता है; किन्तु 
काव्य प्रदान कर सकता है हृदय केा मुक्त संगीत। संगीत द्वारा 
हृदय के भार का जिस वृत्ति में हम विस्मृत कर दते है, उसे ही 
कहते है अलॉकिक आनन्द | विज्ञान द्वारा उपेक्षित मनुष्य के 
हृदय के सहलाकर काव्य उसे जीवन की स्नेह-पुलक से पुन:- 
पुन: भर देना चाहता है, प्रथ्वी पर उसे भी चिरखीव रहते 
देन के लिए । 

कभी-कभी अपने पीड़ित क्षणो मे अल्फ़ ड नोबुल की भांति 
चैज्ञानिक भी कविता के ही प्यार करता है। रखु-क्षेत्र के परि- 
श्रान्त सैनिक जिम प्रकार अपने शिविर के लौटते हैं, उसी 
प्रकार अपने गययवत्‌ उद्योगों से क्लान्त होकर विज्ञान अन्त मे 
काव्य की ही शरण मे आयेगा। 
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प्राचीनता की परिणश॒ति नृतनता में है ओर नृतनता का अंकुर 
प्राचीनता म। जैसे वाद्ध क्य के वाद चाचन आता है और ग्ावन 
के वाद फिर वाक्य, बेंसे ही आज समाज ओऑर साहित्य 
का जे युग प्राचीन है, उसका स्थान कल नवीनता ले लेती है, ओर 
वह लवीलता सी परसों प्राचीन हे जाती है। प्राचोचनता और 
नवीनता का यह क्रम व्यर्थ नहों है, वल्कि वह साहित्य और 
समाज के भिन्न-भिन्न समयों की कड़ियाँ परस्पर जाड़ता जाता हैं| 

काव्य का अमरत्व--जिस प्रकार शरीर का वाह्य परिवत्तन 
होने पर भी आत्मा अमर रहती हैं, डसी प्रकार साहित्य के 
वाह्य रूप--भाषा, छन्द, शेली--के परिवत्तित हाते रहने पर भी 
आत्मानुभूति चिरसथायी रहती हूँ । इस आत्मानुभूति का 
प्रवाह पुरातन होने पर सी नित्यनवीन है। उसका सनातन 
स्रोत नई-नई इन्द्रिया और चये-नये हृदयों से हेाकर चिरनूतन 
बना रहता है । 


॥2 


भाव ओर सूक्ति--ऋविता केवल कला नहीं है। जहाँ 


तक उसका सस्वन्ध भाषा और शैली की साज-सज्ना से है, 
वहों तक तो वह कलात्मक है, परन्तु कविता जिस वस्तु से 


र्ठ 


है] 
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प्राणान्वित होकर कविता कहलाती है, वह है रस-संयुक्त भाव। 
भाव का सम्बन्ध सस्तिष्क की अपेक्षा हृदय से है। जब हम 
भाषा और शैली की तरह भाव के भी मस्तिष्क से जोड़ना 
चाहते है, तब भाव--भाव न रहकर--सूक्ति बन जाता है। ऐसी 
दशा मे कविता कला की वस्तु तो हो जाती है, परन्तु उसमें 
चमत्कार ही प्रधान हो जाता है। ऐसी कविताएँ हमारे सुख- 
दुःख की सॉसो में समाकर प्राणमय नहीं हो जातीं, बल्कि थे 
हमारी जिह्मा पर बैठकर कभी हमारा अनुस्जन करती है और 
कभी दूर देश से उपदेश देती है । 
हृदय को कविता--मस्तिथ्क एवं सूक्ति-प्रधान कविताओं का 
क्रीड़ा-केत्र प्राय: वस्तु-जगत्‌ रहा है। किन्तु हृदय-प्रधान कविताएँ 
तो कोयल की तरह अन्तजगत्‌ के उद्यान में ही कूजती है--- 
“हृदय के प्रणय-कुज्ञ में लीन 
मूक-केकिल का मादक गान 
बहा जब तन-मन-बन्धन-हीन 
मधुरता से अपनी अनजान;' 
खिल उठी रोश्रो-सी तत्काल 
पल्नवों की यह पुलकित डाल |?” 
वस्तु-जगत्‌ का कवि वस्तुओ के केवल उनके वाह्य रूप- 
रंग मे ही अपनाता है, उनमे कवि-हृदय की चेतना मिलाकर 
उन्हें अपनी ही अन्तरात्मा-जेसा सचेतन नहीं बना लेता । 
२१ 
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अन्तजेगत की कविताएँ ठीक इसकी दूसरी विशा में अपने 
सौन्दय्य का रहस्याद्धाटन करती हैँ। ददय का भावुक कवि 
वस्तु-जगत्‌ के जड़ और चेतन दोनों ही के अपनी सर्जीवता से 
सुस्पन्दित कर उन्हें नवीन रूप, नवीन शोभा, नवोन प्राण दे देता 
है। नवयुग का आरस्भ अन्तजंगत्‌ की कविताओं से हुआ &। 
प्र्येक साहित्य में ऐसी ही कविताएँ चिस्स्थायी होती हे 
क्योकि हृदय के हृदय के सावा की ही आवश्यकता हे, उन्हीं 
से आत्मा के मधुरता मिलती है। मस्तिप्क-प्रधात कविताएँ 
ते विज्ञान की तरह ही लीकिक आवश्यकता की ज्ञणिक पृूत्ति 
मात्र करती है । 

विज्ञान की तरह ही जब-जब कविता भी भेतिक भार से 
दूव गई है, तब-तव साहित्य में अन्तजंगत्‌ के कवियों ने अपने 
हृदय का स्वर ऊँचा किया है एवं कविता के नवजीवन दिया है। 
आज चहीं स्वर मानव ओर प्रकृति-प्रेस के रस मे सनकर हमारे 
नवीन कण्ठो मे गूंज रहा है। यही स्वर, यही भाव, कवियों 
के हृदय का 'चिरपरिचित सखा है, वह भिन्न भिन्न युगो में 
विछुड़े हुए साथी की तरह फिर-फिर अपने कवि से आ मिलता 
है। इसी लिए साना हृदय के ही उस चिर्न्तन स्वर, चिरन्‍्तन साव 
के सस्वोधित कर कवि ने कहा है-- 


ल्‍् 


“तुम सेरे सन के मानव, 
मेरे गानों के - गाने; 


ब्र 
चल प 
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मेरे मानस के स्पन्दन, 
प्राणों के चिर-पहदिचाने ! 
में नव-नव उर का मधु पी 
नित नव ध्वनिया में गारऊँ, 
प्राणों के पंख डुबाकर 
जीवन-मधु में घुल जाऊे |” 
--शुब्जन 
हों, हृदय का वह स्वर, वह भाव, चिर पुरातन हांकर भी 
नित्य-नूतन है, प्राचीन होकर भी नवीन है। कवि पन्‍्त के ही 
शब्दों मे-- 
“तुम सहज, सत्य, सुन्दर हो 
चिर आदि ओर चिर अभिनव |? 
कविता हमारी भावनाओं का सुधरतम रूप है। संसार 
के केलाहल से दूर, हृदय के एकान्त सें, जब हम अपने आप! 
में निमग्न होने लगते है, उस समय हम सरस हो उठते है और 
तब कुछ ऐसे भावसय उद्गार हमारे अतल से स्वयमेव निकल 
पड़ते है जिनकी स्वर-लहरी में संसार का सम्पूर्ण वैषम्य बह 
जाता है एवं हमारे तन, मन, प्राण एक असम भार से मुक्ति 
पाकर हलके हो जाते है; हममें नई स्फूर्ति, नई ज्योति आ जाती 
है। 'पहुच” से कविवर पन्‍तजी ने ठीक लिखा है-- “कविता 
हमारे परिपूण च्ुणो की वाणी है। हमारे जीवन का पूण रूप, 
२३ 
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हक डक 


हसारे अब्ततस प्रदेश का सूच्तमाकाश ही संगोत्तमय है। अप 
उत्कृष्ट क्ुणो से हमारा जीवन छनन्‍्द ही में बहन लगता, उसमे 
एक प्रकार की सम्पूर्णता, स्वरैक्य तथा सथम आ जाता हैं । 
प्रकृति के प्रत्येक काय्ये, रात्रिव्विस को ओखमिचोनी, पद्ऋतु 
परिवतन, सूय-शशि का जागर ण-शयन, अह-उपग्रहों का झत्नान्त 
नत्तेन.--सूजन, स्थिति, सहार.--सबव एक अनन्त छन्द, एक 
अखगण्ड संगीत ही से होता है. 7! 

जिस प्रकार भीतर की दवी हुई सॉस बाहर निकल पड़ना 
चाहती है, उसी प्रकार हृदय की असीम भावनाएँ अपने आवेग 
से उन्मुक्त गगन में गूँज उठना चाहती हैं, इसी से 
जीवन का स्वास्थ्य है। दूसरे शब्दों से. कविता हमारे 
हृदय को सोॉस है, हमारा आन्तरिक जीवन अहनिश उ्सी में 
बहता रहता है | 


3 


2), हे 


त्मः 


| 


सार 


हृदयता और सद्भाव की आवश्यकता--हंदय के 
गीत अपने आप प्रस्तुत होते है वे जीवन अथवा हृदय की 
भांति अधिकाधिक गूढ़ ओर वैसे ही दुर्वोध होते है। उन्हे 
ही लोग हृदयंगस कर सकते है जो अपनी मनःस्थिति उन्ही के 
अजुरूप बना लेते है। यह नियम नहीं कि थे गीत सबकी 
समझ में आ ही जायें। महात्मा गोधी ने अपनी आत्म-कथा 
सें प्रसंगवश एक स्थान पर लिखा है--“हममें जो सद्भाव सोये 
हुए है उन्हें जागृत करने की शक्ति जिसमें है, वही कवि है | 
२४ 


ब्ब्न्न्नतूँ 
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सब कवियों का असर सवों पर एक-सा नहीं होता, क्योकि 
सबमें सारी लद॒थावनाएँ समान परिसाण से नहीं होतीं |” 
जा लोग आखो से पढ़कर, कानो से सुनकर, सस्तिप्क से 
साच-साचकर, हृदय और जीवन की उस गूढ़ भावनाओं के समर- 
भझने का कठिन प्रयत्न करते हे, उन्हें वे अवश्य ही छाया की तरह 
धुंधली और ग्हत्थ की तरह दुर्भय जान पड़ती है। यदि कबि 
की तरह सवसाधारण भी भीतरी ओंखो और भीतरी कानो से देखे- 
सुनें ता कविता के कविता-रूप से सहज ही हृदयद्धम कर ले | 
प्राशियां का दृदय ओर जीवन स्व्रयं॑ चिरगूढ़ पहेली है, 

इसी कारण हम दूसरो के ही नहीं, बल्कि अपने आपके भी 
चिग्काल तक ठीक-ठीक समझ नहीं पाते । खुख-दुःखमय गीतो 
की भाँति ही यदि हम दूसरों के समझ पाते तो हम तार-तार से 
जुड़कर, विश्व-बन्धुल्व के सूत्र में आवद्ध होकर, इसी संसार का 
सुख-शान्ति का स्वग बना देते। तब, हमारे सामने जीवन के 
इतने घात-प्रतिघातों का अभिनय नहीं होता, जिनका चित्रण 
उपन्यासों और कहानियों में पाया जाता है। इसी बेषस्थ के 
कारण ही ता कवि कहता है-- 

“कौन जान सका किसी के हृदय के ! 

सच नहीं होता सदा अनुमान है; 

कौन भेद सका अगम आकाश के ! 

कौन समझ संका उदधि का गान है £?? 

र५ 


हा 
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किन्तु जब हस एक दूसरे के समझने का प्रयत्त करते हैं तब 
सहृदय एवं उदार बन जाते है, दूसरे शब्दों में, हम कविता के 
आओ 
डपासक हो जाते है । 


हम अन्तस्तल की गहराई से जितनी ही गम्भीरता से निमस्न 
होगे, संसार की सुख-शान्ति एवं आश्वासन के लिए उतनी ही 
सफल रचनाएँ दे सकेगे। केवल बाहरी दृष्टियों से देखकर, शब्दों 
के निर्जाव चौखटे से मढ़कर, जो कुछ संसार के दिया जाता है, 
उससे मनाविनाद ते। अवश्य हो सकता है, किन्तु हृदय की पहेली 
नहीं खुलती, आत्मा आनन्द्‌ से गद्गद एवं उन्मद नहीं हे। 
उठती । इसो लिए कवि कहता है- 


“प्रेयसि कवित ! हे निरुपमिते !! 
अधघरामृत से इन निर्जीवित 
शब्दों में जीवन लाओ, 
आँखें ने जे देखा, कर के-- 
उसे खींचना सिखलाओ ॥|?” 


है 


वाह्य संसार के देखकर अन्तस्तूलिका से उस पर कवित्व का 

निमल रह्ज चढ़ानेवाला ही प्रकृृत कवि है। वाह्य संसार बदलता 

चला जाता है, किन्तु शाश्वत अन्तरात्मा ज्यों की त्याँ रहती 

है--उसके गीत भी उसी की तरह सुरक्षित रहते है। देश-काल 

की नश्वर लघु परिधि उसके महत्त्व के सीमित नहीं कर सकती | 
रद 
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० कि 


वे अमर गीत किसी खास यंग की उपज न भिन्न-भिन्न 
छन्दो ओर वर्णों में प्रत्यक युग में उत्पन्न होते है, प्रत्येक युग सें 
अग्रसर होते है। वे प्रत्येक युग की कृति है, इसी लिए सनातन 
हैं। जिस प्रकार स्वाति-नक्षत्र के बूंद सीप की आत्मा के 
खाल देते हैं, उसी प्रकार वे गान, विशेष मुहत्तों में, अपनी 
वाणी-द्वारा अन्तरात्मा के बहिमु ख कर देते है | 

प्रेम का स्वप्त-त्रजभापा के शृद्धारिक युग में, यद्यपि 
'पहुच! के शब्दों से,--“बावड़िया में कुत्सित प्रेम का फहारा 
शत-शतत रस-वारो में फूट रहा है,......... कुजो से उदाम-यावन की 
ढुगन्ध आ रही है, जिनके सबन पत्नो के भराखों से 'दीरघ 
दृग! प्रीवम की वाट में दौड़ लगा रहे हैं।? ते भी, उस युग में 
प्रेम का कहीं-कहीं ऐसा धवल प्रकाश भी दीप्त हा उठा है जा 
सघन पत्र-जाल से छनकर आती हुई्डे स्निग्ध चन्द्रिका की तरह 
मधुर निमल है। उस पुरातन युग के सौन्दर्य के पलकों में प्रेम 
का एक स्वप्न-- 
“छुहरि छुहरि भीनी बूँदनि परति मानों 

घहरि घहरि घटा छाई है गगन मे । 
आइ कहो स्याम मेससें चला आज भूलिवे का 

फूली ना समाई ऐसी भई है मगन में || 
चादृति उठ्योई उठि गईं से निगोड़ी नींद 

सेइ गये भाग मेरे जागि वा जगन मे । 


हाल 
जी 
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आऑखि खोल देखां तो न घन हे ने घनस्थाम 


वेई छाई बू दे मेरे आंसू हो दृगन में ॥” 
“+देव 

विरह के अश्र -विन्दओं ने अनजान में ही पलकों में, किस 
कुशलता से पावस के प्रत्यक्ष कर दिया हैं। इन पंक्तियों में 
मनाविज्ञान का कितना सुन्दर निदर्शन हँ--सान के पहले हमारे 
मन से जेसी सावनाएं रहती है, बेसा ही संसार स्वप्न में आँखोा 
के सामने आता है। यह केवल कवि की स्ट्टि नहीं, वल्कि प्रत्यक्ष 
विश्व का प्रत्यक्ष चित्र है। यह कविता में कहानी है, कहानी में 
कविता है। अश्र-विन्दुओ द्वारा वाह्मय और अन्त: प्रकृति को 
णकात्सता, किस ख़ूबी से, किस स्वाभाविकता से, स्नेह-सूत्र में 
आचडद्ध कर दिखला दी गऋई है। गाहस्थ्य जीवन के भीतर त्रज 
की गोपियां ने अपनी-अपनी आत्मा में इसो भांति परमात्मा के 
स्थापित कर रक््खा था. प्रकाशमय जाग्रत्‌ विश्व मे भी उनके 
प्रत्येक क्रिया-कलाप के साथ-साथ यही एक स्वप्न स्पृति-चित्र 
बनकर प्रत्यक्ष चलता रहता था। एक ही स्वप्न अनेक साहक 
इृश्य रव-रचकर उनके हगो के सम्मुख आता था, और उन्हें 
चार-बार यही पछतावा दे जाता था-“साइ गये भाग मेरे 
जागि वा जगन में |” 

रहध्यमय चेतव--यह प्रेम का स्वप्त, यह सौन्दय्थ का 
समारोह, लौकिक पलकों मे अलैकिक पुरुष का मनाहर नात्य 


ब्ध्य 


नूतन और पुरातन काव्य 


है, जिसे हम जाग्रत जगत में परितृप्ति-पूवक भ्रहण नहीं कर 
पाते, केवल अदृश्य मानसिक जगत्‌ में ही उसके हृदय-रस से 
छक जाते हैं। जाग्रत जगत्‌ मे तो-- 
देखौं जागति वैसिये सॉँकर लगी कपाट । 
कित हो आवत जात भजि को जाने किर्हि बाद | 
--बिहारी 
खीन््रनाथ ने भी एक दिन बोलपुर के राजमार्ग पर किसी 
बाउल के सवर॒में डस क्रीड़ा-कुशल अदृश्य चेतन के पकड़ पाने 
की विकलता इस भांति सुनी थी-- 
“बॉचार माके आचिन्‌ पाखी केमने आसे जाय; 
घरते पारले मनेवेड़ि दितेम पाखीर पाय | 
( अथीत्‌ पिंजड़े मे अपरिचित पत्नी कैसे आता-जाता है, पक 
सकता ता उसके पैरों मे मन की वेड़ी दे देता । ) 
किन्तु उसे पकड़ नहीं पाते, साह के वन्धन से वॉब नहीं पात 
फिर भी लौकिक सृष्टि में उसका सु मूर्ति की अवतारणा 
कर हृदय के कवित्व ने उस सुलभ कर दिया, वह लोक-लीला से 
सानव-मय हा गया। 
स अदृश्य चेतन और इस दृश्य जगत्‌ को शोभा-सुषमा से 


समाविष्ट तथा हास-अश्रु स चिरजीवित हो हिन्दी-कविता वतमान 


युग तक पहुँची है । 


शोर का तन्‍्सय संगोत 


मन रे परसि हरि के चरण | 
सुभग सीतल कमल-केामल, 
त्रिविध ज्वाला-हरण ॥ 
+मीरा 


निर्मुण और सगुण--हिन्दुओ के जातीय संकट के काल में 
सी हमारे भक्त कवियों ने अपनी जिस देवोपम वाणी के उदगी- 
कर नवजीवन दिया, वह दो प्रकार की थी--एक तो सगुर्णोपासना- 
पूरे € अथोन्‌ उन्होने ईश्वर या ब्रह्म के एक मूत्ते रूप देकर उसके 
ध्यान गान का प्रचार किया ), और दूसरी थी निगु ण उपासना, 
जिसमे इंश्वर के अमूत्ते मानकर उसके सर्व-घट-घट-व्यापी 
अस्तित्व का अनुगमन किया गया। मुखलसानों का जो समूह 
सूफी सम्प्रदाय की भाँति सहृदय न होकर अनुदार था और 
मू्तिया तथा सन्दिरों को ख़र्डित कर केवल ससजिदों में ही 
.छुदा के देखता था, उसकी उस उद्धत प्रकृति में अखिल सानव- 
जाति के प्रति एक स्नेहपूरों कोमल बन्धुत्व का संचार करने के 
लिए, निगु णु डपासना का पन्‍थ अधिक सफल हुआ, जिसके 
प्रमुख थे कवीरदास | 
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आय्ये-जाति का कला प्रेम--किन्तु आधप्ये जाति सदैव से 
मूर्तिपूजक रही है, अतएव उसे ता सगुणोपासना में ही अधिक 
आकषण मिला। इस सशमुशोपासना का एक कारण आध्य- 
जाति का कला-प्रेम है। अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे उसने 
कला को प्रमुखता दी है, अतएव उसकी धार्मिक संस्कृति भी 
कला से ही विसश्डित है। अपनी सगुणोपासना में उसने इंश्वर 
के मूत्त कर अपनी मूर्तिकला अथवा रूपक-मयी कविता 
का दिव्य परिचय दिया है। उस जातीय संकट के काल में 
कला ने अपने काव्यरूप में आयसंस्क्ृति का संरक्षण किया था । 

कला की भावना से प्रेरित होने के कारण ही हमारी सगुणो- 
पासना भावप्रधान है। इसके प्रतिकूल, निगुण उपासना में 
निराकारता होने के कारण वह कला के रूप-रंग से परे है, 
अतएव वह भाव-प्रधान न होकर सूक्ष्मज्ञाममय है। इस 
निगु ण॒ उपासना के प्रमुख कवि कबीर की वाणी में जहाँ कहीं 
भाव है भी, वह उन्तकी उस वेबसी के कारण है, जब कि साधारण 
जनता को प्रयत्न करके भी वे अपने सूक्ष्म ज्ञान का वाध नहीं करा 
पाते थे। अतएव, यत्र-तत्र उन्हें भी अपनी वाणी में आत्मा 
ओर परमात्मा का रूपक 'बॉघधकर एक दूसरे ही प्रकार से सगुणो- 
पासना करनी पड़ी है और वह सग्युणोपासना सूफी पद्धति की है । 

हमारे यहाँ सगुणशोपासके की दे! शाखाएँ है--एक राम- 
भक्ति शाखा, दूसरी क्ष्णभक्ति शाखा। रामभक्ति शाखा के 
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कक्िलआओर काव्य 
कवियों में तुलसीदास अग्रतम है। कृष्णभक्ति शाखा 
के कवियों से सूर, सीरा तथा अप्रछाप के अन्य कविगण 
प्रसिद्ध है । 
चह पगली --हमारे साहित्य सं अप्रछाप के उन सशमुणोपासक 
कवियों की काव्यकाटि से परे, उस तपत्विनी मीरा का कुछ 
ओर ही स्वर्गीय स्थान है। उसकी उपासना में जे। तन्मयता 
है, वह कष्ण-भक्ति शाखा के किसी भी कवि में नहीं। हो. सूर- 
दास में सीरा की अपेक्षा कविल् अधिक है, उसमें अलक्लारो ने 
वड़ा ही सुन्दर स्वरूप पाया है। परन्तु सूरदास अपने काउ्य- 
चसत्कार में कही-कहीं इतना मूल गये है किये भाव में ही 
तन्‍्सय हे। गये है, भाव उनमें तन्‍्मय नहीं हा गया है। भाव 
ता तन्‍्मय हा गया है सीग में। वह पगलो अपने प्रेम- 
विहल हाथो में करताल लेकर, भाव-निरत चरणोा से ताल दे- 
देकर, जृत्य करती हुई, गाती है-- 
वसे मेरे नेनन में नेंदलाल, 
साहनी मूरत साँवली सूरत, 
नैना बने विसाल, 
वसे मेरे नेनन में नेंदलाल ! 
अथवा--- 
में गिरधर रॉगराती सेय्याँ, मैं गिरधर रेंगराती | 
पंचरेंग चूनारे पहन सखी में झ्ुरमठ खेलन जाती; 
श्र 
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ओहि भुरसुट माँ मिल्‍ये। सॉवरो, खेल मिली तन गाती ॥ 
जिनका पिया परदेस बसत है लिख-लिख भेजें पाती, 
मेरा पिया मेरे हीय बसत है, ना कहूँ आती-जाती | 
में गिरधर रेगराती सैय्योँ, मे गिरघर रेगराती || 


बह अपने संगीत की तन्‍्मयता से, आकाश-पाताल दोनों के 
एक साथ ही मनकारपूर्ण कर देती है--वह सानों ऊपर-नीचे 
सबत्र, स्वरो मे ही अपने सॉवलिया के साकार कर देना चाहती 
है। जान पड़ता है, मीरा के रूप में स्वयं उपासना ही इस 
प्रथ्वी पर मूर्तिसमती हैे। गई थी । 


साधना की तल्लीनता--वह राजपूताने की मसरुस्थली में 
स्रोतस्चिनी के समान प्रकट हुई थी, जिसने एक ओर यदि उस 
मरुप्रदेश के अपनी प्रेस-घारा से सजल-सरस कर दिया था 
ते दूसरी ओर अखिल देश के नारी-हृदय का भगवान्‌ के चरणो 
मे अनन्य प्रतिनिधित्व किया था। यही उसका अपराध था, 
जिसके लिए वह राज्य से निवोसित हे। गई, मानों वह क्राई 
विद्रोहिनी हे। ! किन्तु उसके हृदय से उसके भगवान्‌ के कौन 
निरवासित कर सकता था ?--तभी ते उसने कहा था-- 
में गाविन्द शुन गाना जी 
राजा झूठे नगरी राखे, हरि रूठ्याँ कहे जाना जी । 
राणा भेजा जहर पियाला, इमिरत कर पी जाना जी; 
३३ 


कवि और काव्य 


डिबिया में सेज्या जु श्ुजगम, सालिगराम करि जाना जी; 
मीरा तो अब प्रेम-दिवानी, साँवलिया बर पाना जी । 
हरि रूठ्याँ कहें जाना जी॥ 


यह है साधना की तद्लीनता, जिसने विष को अम्रत तथा 
सुजंगस के भगवान्‌ वन्ा दिया ! यह है मीरा का अदूभुत 
मनायाण, जिसके कारण विप, विप नहीं रहा; सप, सपप नहीं 
रहा। सनायाग के सम्मुख भला कौन-सा असंसव, संभव नहीं ९ 

मीरा के पदों सें उसकी आत्मा को भाषा है, जे आंसुओं 
से गीली है। उसने ओंसुओ से सींच-सोंचकर ही अपने प्रेम 
की वेलि बोई है। वह भोली-भाली उपासिका काव्य-कोविदा 
नही थी, बल्कि उद्गार-रूप सें अपने गिरिधर गोपाल के नेवेच 
अर्पित करने के लिए अपने भावो के कितना सुन्दर. सुमधुर और 
अलकृत कर सकती थी, उतना उसने किया है | 

डउपासना-पद्धति--भक्ति-काल के समुणापासक कवियों की 
उपासना-पद्धति विभिन्न प्रकार की रही है--तुलसी तने राम के 
प्रति सेव्य या सेवक-भाव से अपने हृदय के अर्पित किया है; 
सूर ने कृष्ण के प्रति सख्य या सखा-भाव से तथा मीरा ने 
प्रियतस या पति-सभाव से अपने आपके न्यैछावर किया है। 
इन सन्त कवियों के पदों से एक खास बात यह पाई जाती 
है कि उन्होंने एक ही तरह के भावों की बार-बार पुनरुक्ति 
की है, जिन्हें केवल काव्य की दृष्टि से देखने पर तबीयत 

इ्छ 
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ऊब-सा जाती है। किन्तु हमें यह भूल नहीं जाना चाहिए 
कि वे उपासक पहिले थे, कवि बाद के । अपनी उपासना की 
घुन में वे अपनी अचना के एक-एक शब्द में अपने हृदय को 
वार-वार रस-सग्न कर देना चाहते थे, इसी लिए बार-बार 
एक-एक भाव के दुहराफर भी उनके हृदय और श्रवण के 
तृप्ति नहीं होती थी । 

सूर की एकनिष्ठ उपासना के कारण लोग उन्हें कृष्ण का 
“द्धवः कहा करते हैं। और इसी भाँति यदि हम कहना 
चाहे तो यह भी कह सकते है कि मीरा उन्त मोपियों में से एक 
थी जो उद्धव के लाख समकाने पर भी सगुख ब्रह्म के लिए 
अपनी टेक बनाये हुए थी। एक विरहिणी गोपिका प्रियतम 
ऋष्णु के प्रति जितने प्रकार से अपने डद्गार प्रकट कर सकती 
थी, उन सभी प्रकारों से मीरा ने गिरिधर गोपाल के प्रति अपने 
छोटे-छोटे पदों मे अपने हृदय के आकुल भाव उडेल दिये है । 
इसी कारण, उसकी कविताएँ भक्तिरस में डूबी हुई होने पर भी, 
श्वगारिक-सी जान पड़ती है। परन्तु यह तो हमारी ही दृष्टि 
का भेद है कि हम उसमे केवल श्वगारिकता देखे। अक्तों 
की उस श्र'गारिकता में इतने सूक्ष्म आध्यात्सिक रूपक है कि 
साधारण जनो की दृष्टि वहों तक पहुँच ही नहीं पाती। ऐसे 
स्थलों पर वह कवियां और जिज्ञासुओ के लिए ही विशेष 
मनन की वस्तु है | 
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निशुण की ओआर--मीरा ने अपने विरह-विद्‌ग्ध उद्गारों 
में ही यत्र-तत्र उस परम तत्त्व का भी निर्देश किया है, जो 
सगुण से निगुण की ओर आत्मा को प्रेरित करता है। 
बह कहती है-- 

सूली ऊपर सेज हमारी किस विध सेना होइ 
गगन-सण्डल पै सेज पिया की किस विध मिलना दहोइ ९ 

अभिप्राय यह है कि जिसस मिलने के लिए उसके जी में 
इतनी विकलता है, उससे इस लोक से नहीं, वल्कि गगन-सणडल 
की भाँति एक ऐसे असीस मुक्त देश में ही भेट हो सकती है, 
जहा पच्च निया की पहुँच नहीं। उस प्रियतम से तो मझत्यु की 
सेज पर ही महा-मिलन हो सकता है, जहाँ चेतन आत्मा स्वत 
चेतन परमात्मा से मिल जाती है। मीरा जानती है कि उस 
शरीर-रहित निराकार से निर्विकार मिलन, शरीर-रहित प्राण 
से ही हो सकता है, सप्राण शरीर से नहीं। सप्राण शरीर 
द्वारा तो हम केबल व्यक्तिया से ही मिल सकते है। और, 
प्राण के साथ जब तक शरीर है, तब तक उससे पउचचेन्द्रियों की 
दुबलताएँ भी निश्चित ही हैं। यह शरीर-युक्त प्राण सांसारिक 
शोमा-सुपमा से ही छुघ न हो जाय, इसी लिए भारतीय सनन्‍्तों 
का सगुणापासना द्वारा राम और ऋृष्ण की परम सुन्दर मॉकियोा 
की अवतारणा करनी पड़ी | 


दूसरे शब्दों में, उन्हें एक साकार 
कल्पना का कवि वतला पड़ा | 


दर 
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मीरा का तन्मय संगीत 


अपनी गेल बता जा?--जिस प्रकार आत्मा की गति 
परमात्मा में है, उसी प्रकार सगुण की गति निगु ण॒ में है। उसी 
निगु ण॒ मे लीन होने के लिए ही मीरा ने अपने मन के सगुण 
से कहा है-- 
जोगी मत जा, मत जा, पाँइ परूँ, मे चेरी तेरी हौ 
प्रेम-भगति के पैंडो ही न्‍्यारो हमकूँ गैल बता जा 
अगर-चन्दन की चिता बनाऊँ अपने हाथ जला जा | 
जल-बल भई भस्म की ढेरी अपने अग लगा जा 
'भीरा? कह प्रभु गिरधर नागर, जोति में जोति मिला जा 
जोगी मत जा, मत जा ॥ 
यह कितना सुन्दर कवित्वपूण उद॒गार है! इन पंक्तियों में 
मीरा की आत्मा का निचोड़ है, उसकी साधना का सम्पूर्ण 
दृष्टिकोण है। जब वह कहती है-- 
प्रेम-भगति के पेंडो ही न्‍्यारो हमकू गेल बता जा 
तब, इसके साथ ही अशुरु-चन्‍्दन की चिता में वह उस 
पैल!ः के देखती है। इस प्रकार वह निर्देश करती है कि 
नश्वर शरीर के लोप हो जाने पर ही आत्मा के अपने 
अविनश्वर निगुण से मिलने का अवसर मिलता है। अन्त 
में उसी के शब्द--- 
भमीरा? कहै प्रभु गिरवर नागर, जोति मे जोति मिला जा 
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सचसुच, चिता की लपटों के साथ ही आत्मा की सूद 
ल्येति अच्श्य रूप से उस निशु ण॒ की परम ज्योति में मिल 
ही जाती है | 

इस एक पद में मीरा की, सगुण और निगु ण, दोनो ही 
उपासनाएँ साथ-साथ है। उसका सगुण ही उसे अपने निगु ण 
रूप में लीन करने के लिए सहायक है। 


प्राचीन हिन्दी-कविता 


भक्तों की साव-द्टि--सन्तें की दृष्टि में कविता वह अन्त- 

ज्योति है, जिसके आलोक में स्रष्टि का आध्यात्मिक रहस्य उद्भधासित 
हेता है। हिन्दी मे महामना गोखामी तुलसीदास जी ने अपने 
बाह्य और अन्त:, देनों ही चक्नुओ से संसार के देखा है; किन्तु 
उनके वाह्य चक्ु अन्तश्चचुओं के खोलने के लिए ही कला के 
अनुराग से अनुरख्तित हुए है। रामचरितमानस में जहाँ वे 
निगु ण-निर्विकार, निराकार भगवान्‌ की अप्रत्यक्ष छुवि इन शब्दो 
से प्रत्यक्ष करते है--- ० 

नील-सरोरह, नीलमनि, नील नीरधर श्याम 

हॉ दूसरी पक्ति में यह भी कह देते हैं--. 
लाजहिं तनु-शोभा निरखि, काटि केदि शत काम ॥ 


इस मड़ल शोभावलेकन मे कल्पना द्वारा एक ऐसी अलैाकिक 

छवि का रजन है, जिसे देखने के लिए हमें अन्तश्चन्षुओं की 

नितान्त आवश्यकता है, क्योकि केवल बाह्य चच्तुओं से वह 

इस गोचर विश्व मे वोधगम्य नहीं। अन्तश्चच्षुओ से देखने पर 
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जब उस रूप का यथार्थ ज्ञान है।ता है, तव लौकिक दृष्टिकोण में 
बहुत अन्तर पड़ जाता है। 

गेधघ्वामी जी ने भगवान्‌ के लोक-रूप के! इसलिए प्रदर्शित 
किया कि उसके अलौकिक सीन्दय्ये के चिन्तन से, भक्ति के 
जाम्रत होने पर, हम इस चराचर सें उसकी व्यापकता देख लें, 
ओर समग्र सृष्टि के साथ अपना सामजस्य कर ले। गोस्वामी जी 
ने लोक के समस्त पाप-ताप, रोग-सोग, हष-विषाद के लौकिक 
साया की ओंखो से ही देखा है। पश्चात्‌, कवित्व की अमि- 
व्यखना द्वारा, उसी साया के कदस में उनके सत्य का कसल 
'फूट पड़ा है । 

अयोध्या का राजप्रासादू, जनकपुर का सुरभित उद्यान, सानवी 
माया के केन्द्र हैं; तो लड्ढा की स्वर्णपुरी राक्षसी माया का केन्द्र है। 
तुलसीदास एक आत्मजागरूक दशक की भांति इन्हें देखते है। 
इन साया-केन्द्रो में लैाकिक सनुष्यत्व, लौकिक दानवत्व और 
अलैकिक विभ्रुत्न, इन तीनों का चरस-रूप दिखाया गया है| 
तुलसीदास के राम का अलौकिक स्वरूप राजप्रासाद के लैकिक 
सुखभोग से प्रथक्‌ होने पर, साधना और त्याग से तपोवन में 
अस्फूटित होता है । 

गास्वासी जी के ही समान भक्त सूरदास ने भी ब्रह्म के उसी 
अजुपम अलौकिक रूप के वालक्ृष्ण में देखा। उनके वालऋष्ण 
वाह्म दृष्टि से संसार के प्राणी है, किन्तु सर के अन्तश्वक्षओ से 
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देखने पर उनका भी लोकातीत स्वरूप अ्रकट हे। जाता है। वह 
कैसा है १-- 
विगत गति कछु कहत न आवे; 
ज्यों गू गो मीठा फल के रस अन्तरगत ही भाव | 
मन-बानी के अगम, अगेचर, से जाने जे पावै; 
रूप-रेख, गुन, जाति जुगुति विनु, निरवलम्ब मन घावे | 
सब विधि अगम विचारहिं, ताते सूर सगुन पद गावे ॥ 
इसी सशुणोपासना के कारण त्रजवालाएँ उद्धव के लाख 
सममाने पर भी, नटनागर श्याम के शुत्यन्मय ( निगु ण ) नहीं 
देख पाई'। सूर मिथ्या माया का मिथ्यापन दिखलाने के लिए 
ही सत्य के साकार-रूप की र॒ृष्टि करते है। वे ब्रह्म और माया 
की राससीला देखने में तन्‍्मय हैं, इसी मे उनका अलौकिक 
आनन्द है। उनके नटनागर कऋष्ण गापियों के सद्भा जलक्रीड़ा 
करते है, वन-निकु जो में केलि करते हैं, माखन चुरा कर गोपियों 
से प्रीति जाड़ते हैं. वंशी की मधुर-ध्वनि से कालिन्दी की कलित 
लहगें की तरह ही गापियो के ढंदय के भी आन्दोलित करते है; 
उनमे किसी भी प्रशय-लीला का अभाव नहीं। किन्तु सूर 
इस साया में छिपे हुए सत्य के भूले नहीं है; वह ते अन्तश्वचुओ 
में विद्यमान है। इसी लिए ते उस क्रीड़ाबलोकन में सूर का 
कौतूहल भी अधिक बढ़ गया है। उनका सत्य वहाँ है, जहाँ 
उद्धव और गोपिकाओ में संवाद हे। रहा है। सूर ने राग- 
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विराग के दो दृश्य हमारी आँखों के सामने डपस्थित कर दिये 
है । आलझ्लारिक दृष्टि स गोपियाँ हमारी ही लोकेन्द्रियों की रूपक- 
सात्र हैं। लाकिक इन्द्रियाँ जिस प्रकार गाचर के ही गअहण 
कर पाती है अगाचर का नहीं, उसी प्रकार गोपियाँ सगुण ऋष्ण 
के ही आराध सकीं, निगु ण॒ ब्रह्म के नहीं। शरीर द्वारा हम 
जिस प्रकार चेतता का अलुभव करते हैँ, उसी प्रकार सगुण ढवारा 
ही गोपिया न निगु ण॒ चेतन के अपनाया । जिस प्रकार निःशरीर 
हा जाने पर भी मनुष्य की एक आत्म-सत्ता हमारे छदय से 
चिराक्टित है! जाती है, ओर वह अगेाचर होकर भी हमारे भीतर 
चिरगाचर रहता है, उसी प्रकार निगु ण त्रह्म का भी वेष्णव भक्तो 
के हृदय से साकार स्थान है | 

सूर ओर तुलसी की भाँति ही कवीर भी सत्य के उपासक 
है। तुलसी ओर सूर लोकिक दृष्टि से 
द्वारा ही माया से परे सत्य के देखते है, किन्तु कबीर के यहाँ 
काड लॉकिक रीति-नीति नहीं, वे डसे फूटी नज़रों भी नहीं 
दखना चाहते। उनकी नगरी सबंथा सत्य की नगरी है 


है-- 
“लेना है सा लेइ ले उठी जात है पेठ |” न बहाँ अयोध्या है, 


न जनकपुर; न गाकुल है, न सथुरा । वहाँ ते केवल साया की 

सुनहलो लझ्ढा हनुमान्‌-द्वारा जल रही है, जिसके ध्वंसाथे प्रवेश 

करते समय उस सूक्ष्म आत्मज्ञान के हनुमान्‌ का सायाविनी सुरसा 
प्रतिराध किया था | 


विश्व से रहकर माया- 


| 
क्र 
ठ् 


हे 
भ्श्पें 
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कवीर संसार के समम्त सायावी डपकरणों के अन्‍्तर्ज्योति 
के आलोक में लिये जा रहे हैे। वे दिखलाना चाहते हैं. कि 
यहाँ जा कुछ है, उसकी तुलना इंड्रिय-जगत्‌ से कौन कर सकता 
है? तुलसी और सूर का माया-जगन्‌ दछारा, ज्ञिस अलक्ष्य 
( निगु ण ) की ओर सांकेतिक लक्ष्य है, वही कबीर केा भी 
अमीए है; किन्तु लीला-युक्त होकर नहीं, लीला-रहित होकर | 
“माया महा ठगिनि में जानी”-इल शब्दों में वे आध्यात्मिक. 
विद्रोह करते है। वे एक आध्यात्मिक क्रान्तिकारी हैं। तुलसी 
और सूर अपनी साथना छारा लोक के पथ दिखलाते है तो 
कवीर केवल उस पथ पर आनेवालो का इृढ़निश्चयी एवं सजग 
करते है। “सूर ने ऋष्ण के उच्ब्वल केन्द्र को अहण किया, 
तुलसी ने रामचल्द्र के केन्द्र के और कबीर ने निगुण आत्मा 
के---बिना केन्द्र के केन्द्र के ।7 

कवीर का विश्वास है कि मनुष्य की अन्तरात्मा अपने मूलस्थान 
( चेतन-लोक ) के। छोड़कर निरंकुश नायिका की भांति मनसानी 
बाहर ( इंद्रिय-जगत्‌ में ) भटक रही है। इसी लिए कबीर पग-पग 
पर उसे चेतावनी देते है-- 

सजि ले शद्धार चतुर अलबेली 
साजन के घर जाना होगा। 
माठी ओढ़ना, माठी बिछोना 
माठझी का सिरहाना होगा। 
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शक 


कवीर के पहले अमीर खुसरो ने भी यत्र-तत्र, इसी तरह क 
रकाथ सावो का प्रचार किया है-- 
बहुत रही बाबुल घर दुलहन चल तोरे पी ने बुलाई। 
बहुत खेल खेली सखियन से। अन्त करी लरिकाई | 
न्हाय-घोव के वस्तर पहिरे समही सिगार बनाई । 
विदा करन के! कुठम्ब सब आये सगरे लोग लुगाई ॥ 
चार कद्दार मिल डोली उठाये सग पुरोहित श्री चले नाई | 
चले ही बनेगी होत कहा हे नेनन नीर बहाई।॥। 
अन्त बिदा हो१ चलिह दुलहिन काहू की कछु न बसाई | 
मौज खुसी सब देखत रहि गये सात-पिता ओ भाई ॥ 
इन सत्य के डपासक कविया में मीरा, नानक, दादू, पलद्ध 
आदि सन्त भी अपनी उज्ज्वल वाणी से चिरयशोज्ब्बल है। 
भक्त कवियों द्वारा हिन्दी में रहस्यवाद की सष्टि कहीं निगु ण, 
कहीं सगुण, कहीं सूफी ढद्भ पर हुईइ। साधुस्येभाव के लाकणिक 
रूप से प्रहण करने के कारण सूफी कवियों में भी यत्र-तत्र 
वैष्णव कवियों की-सी मधुरता है। निगुण कवियों का लक्ष्य 
केवल ज्ञानोद्धाटन होने के कारण उनसे कवित्व की सरसता 
पर्याप्त नहीं। सूकी और सगुणोपासक कवियों में भावोद्धावना 
के कारण कवित्व की भी यथ्थेष्रता है। हॉ सूफी कविया की सूकि 
यानी रदड्अत से कवित्य होते हुए भी कुछ सूखापन जान पड़ता 
है, इसका कारण कदाचित्‌ उनकी भौगोलिक संस्कृति हो। 
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दिक. हक 


मूत्ति-प्रेम-रहित सूफियाने अलुराग-भाव मे महंदा की शाकिय 
रह्गत है, जिसमें मादकता है, रसाद्रता नहीं | 

सगुणापासक कवियों में राधाकृष्ण का लेकर अधिक भावो- 
दावना हुई । जो उपासक नहीं थे, उन्होंने भी राधाकृष्ण के साधुय्ये- 
भाव की कॉकी अपने-अपने भावों में उतारी। राधा-कष्ण क 
जीवन में प्रणय का एक ऐसा अजखरस है, जो एक ओर भक्त- 
हृदयों के आप्यायित करता है, तो दूसरी ओर साधारण ग्रहस्थो 
के दास्पत्य जीवन में भी रस-सच्चार करता है। परन्तु सीता-राम 
के जीवन मैं प्रशय की रस-साधुरी प्रधान नहीं, वल्कि कत्त व्य 
की उपासना ही प्रधान है। उनके जीवन को यज्ञशाला स परि- 
पूर्ण समिधि-सामग्री एवं सौरभ तथा प्रकाश है; किन्तु मधुरता 
सादकता तथा अभेद-तन्‍्मयता नहीं है। उस बज्ञशाला तक 
पहुँचने के लिए व्यक्ति के आत्मसाथना का जितनी आवश्यकता 
है, उतनी ही श्रेष्ठ काव्य-साधना की भी। दार्नी हों जाना में 
सफल देकर गोस्वामी जी हमारे साहित्य म उस महायज्ष के 
अमर पुरोहित बने। अतएव छूए, मीरा इत्यादि ऋृष्णो- 
पासक वैप्णव-कवियों ने यदि अपना पदावलियों में अनुराग 
के प्रधानता दी ता गोस्वामी जी न जीवन के समस्त रसो 
के भक्ति-रस से ही सिच्चित कर दिया। सूर ओर मीरा 
की भक्ति में प्रेम का साम्यसाव प्रबल है, गास्वामी जी की 
भक्ति में प्रणुत सेवा का । 
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सूर और तुलसी भक्तिल्‍्षेत्र मे जितने श्र्ठ है, काव्य- 
क्षेत्र मे भी उतने ही उत्कृष्ठ है। सगुणापासक देने के 
कारण दोनो के अपने काउ्यों में सौन्दय्य-स्ष्टि करनी पड़ी 
है। उस रूप-विधान में रीतिकालीन कवियों की भांति उन्होंने 
सी सौन्दये के आलंकारिकता से सजाया है। कारण, वे 
एक चिन्तनशील भक्त ही नहीं, वल्कि, भावनाशील कवि भी थे। 
काव्य की प्राचीन परिपाटी से वे उतने ही प्रेरित थे, जितने भक्ति 
की पुरातन पद्धति से । 

सथुरा-यात्रा-हों, तो सगुणापासक कवियों में राधा-कृष्ण 
के। लेकर अधिक भावाद्धावना हुईं और इसलिए यह ठीक 
है कि अधिकांश भक्त कवियों का समग्र जीवन सथुरा से गोकुल 
ही जाने से समाप्त हो गया अथवा गोकुल से सथुरा। किन्तु, 
जिस प्रकार राधा-कृष्ण हमारे सगुण-काव्य में प्रकृति और ब्रह्म, 
शरीर और आत्मा के एक लाक्षशिक रूपक मात्र हैं, उसी प्रकार 
गोकुल और मथुरा अनादि जीवन के दे! साकेतिक ओर-छोर है । 
कविवर रवीन्द्रनाथ ने इसी भाव के अपनी कवित्वपूण्ण शैली में 
इस प्रकार स्पश किया है 

“जीव स्वरग से इस संसार-आश्रम पर अवतीण हुआ है 
वह यहों सुख-दुःख, विपद्‌-सम्पद्‌ से शिक्षा अहण करता है। 
'जब तक वह छात्रावस्था से रहता है, तव तक उसे आश्रस कन्या 
(देह) के सन्‍्तु्ट रखना पड़ता है। मन सुलाने की अपूब विद्या 
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उसे मालूम है। वह देह की इन्द्रिय-चीणा से ऐसा मधुर संगीत 
अलापता है कि प्रथ्वी पर सौन्दस्य की नन्‍्दन-सरीचिका उतर 
आती है और शब्द, गन्ध, स्पश इत्यादि सभी जड़-विशेषताएँ 
वाद्य-नियस का त्यागकर एक अपूर्व स्वर्गीय नृत्य के आवेश से 
चच्चल हा उठती है।.' 

इस दृष्टि से देखन पर प्रत्येक मनुप्य के भीतर एक अनन्त- 
कालीन प्रेमाभमिनय दीख पड़ेगा। जीव अपनी माह-मूढ़, 
निवुंद्धि, निर्भर-परायण संगिनी के किस प्रकार उन्मत्त बना 
हा है, वह देह के प्रत्येक परमाणु के भीतर एक ऐसी आकांक्षा 
उत्पन्न कर देता है कि देह-धम्स के द्वारा उस आकाक्षा की 
परितृप्ति नहीं होती । वह्‌ जीव उसकी आँखों में सौन्द्य्य का 
एक ऐसा सम्मेहन जादू डाल देता है कि आंखें चोधिया जाती 
है, वह और कुड देख ही नहीं पातीं। इसी लिए बह विद्यापति 
के शब्दों में कह उठती है--- 

जनम अवधि हम रूप नेहारल्ु 
नयन न तिरपित मेल। 


उसके कान मे जे संगीत बजा जाता है, उसकी सीमा नहीं; 
इसी लिए वह फिर व्याकुल हाकर कहती है-- 
सेइ मधुर बोल श्रवनहिं सुनलूँ 
श्र्‌ ति-पथे परश ना गेल ॥ 
हक ट। 
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इधर यह प्राणप्रदीम संगिनी भी लतिका की भांति सहस्त्र 
शाखा-प्रशाखाओ का फेलाकर प्रेस-तप्त कामल आलिडट्नन-पाश 
से जीव के वॉच लेती है ओर धीरे-बीरे उसे मुग्ध क्िंवा 
असभिमत करती है। अछ्वान्त परिश्रम से छाया की भोँति 
साथ-साथ रहकर विविध उपचारों से उसकी सवा करती है । 
प्रयास का जीवल उसे न अखरे, आतिथ्य मे किसी प्रकार को 
त्रूटि न होने पावे, इस लक्ष्य को ओर उसकी सम्पूर्ण इन्द्रियोँ 
सजग रहती है। इतना करने पर भी, एक दिन जीव अपनी 
चिस्सड्षिनी, अनन्यासक्ता देहलता के घूलशायिनी करके चला 
ही जाता है। कहे जाता है कि, प्रिय! यद्यपि में तुम्हे आत्मवत्‌ 
प्यार करता हूँ, तथापि तुम्हारे लिए केबल एक दीघ निःश्चास 
छेड़कर ही मुझे जाना पड़ेगा। देह उसके चरण पकड़कर 
कहती है--प्रियतम, अन्त में यदि मुझे तृणुवत्‌ त्यागकर जाना 
ही था ता अपने प्रेम के गौंख से मुझे सहिसासयी क्‍यों 
वनाया ९ मुझे क्ये अपनाया ९ क्या से तुम्हारे याग्य नहीं हैँ ९ 
तुम क्यों सेरे इस प्राण-प्रदीप-दीप्त निम्वत-स्रणसन्दिर में एक दिन 
रहस्य-तिमिराच्छन्न अद्धरात्रि में अनन्त समुद्र ( असीम जीवन ) 
पार कर अभिसार करने आये थे? मेने अपने किस गुण से 
तुम्हे आकर्षित कर लिया था १ इस करुणु प्रश्न का काई उत्तर 
न देकर विदेशी कहाँ चला जाता है, कोई नहीं जान पाता | 
यही चिर-मिलन के वन्धन का अवसान है, यही सथुरा-यात्रा 
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का दिन है। यही काया का काया-पति के साथ अन्तिम 
सम्मापण हैं। उसके समान शेचनीय विरह-दृश्य किसी दूसरे 
प्रेम-काउ्य में नहीं मिलेगा ।” 

अडूगरिक कवियों का कवित्व-सन्‍्तों की वाणी जहाँ 
विश्वयागिनी के रूप में दोख पड़ती है, वहाँ रीतिकालीन कवियों 
की कविता अलक्लारसमयी अनुरागिनी वनकर अपने अनुपम रूप- 
लावण्य से माधुस्य-प्रेमियो का 'मन-मानिक' चुराती है। यदि 
भक्तों का काव्य अध्यात्म-लेक के सुख-शान्तिमय बनाने के 
लिए वाणी-सय हुआ था, ते श्ड्ठडारिक कवियों की भावना इह- 
लोक के स्वर्गोपम बनाने के लिए सौन्दय्योकुल हुई थी | 

प्राचीन हिन्दी-कविता का सर्वश्रेष्ठ अलाकिक विपय है-- 
इश्वर और उसकी विभूति। इसी प्रकार श्रेष्ठ लाकिक विषय 
है--पुरुष और प्रकृति ( नारी )। इश्वर के बाद मनुष्य ही उसका 
उत्कृष्ट चेतन अंश माना गया है, इसी लिए शेप प्रकृति उसी को 
शोभा-सुपमा एवं आनन्द के उद्धास के लिए, दृश्यपट का कास 
करती है । यथा-- 

लता-भवन वे प्रगठ भये तेहि अवसर देाउ भाइ | 
निकसे जन छुग विमल बिधु जलद-पटल बिलगाइ ॥ 

इस प्रकार, प्राचीन हिन्दी-कबिता एक ओर इंश्वरीय शोभा- 
मय है, दूसरी ओर प्रकृति-विलसित मानव-सुषमा-मय । जिस 
प्रकार ईश्वर और उसकी विमूति के रूप मे राम और सीता का 
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एक अलौकिक स्वरूप है, साथ ही पुरुष और प्रक्रति के रूप में एक 
लैकिक स्वरूप; उसी प्रकार कृष्ण और राधा का भी अलौकिक 
तथा लोकिक स्वरूप है। राधा-कृष्ण का अलॉकिक रूप प्रकृता- 
परि है, लौकिक स्वरूप प्रकृतोपम । प्रकृतापरि राघा को सुन्द 
रता चन्द्रिका से भी अधिक स्निम्धाज्ज्वल है, कमलिनी से भी 
अधिक केासलांगिनी है, हरिणी से भी अधिक सुलाचना हे 
विद्युक्ता से भी अधिक चडचला है, उसका निःश्वास वन-कुछुसों 
से भी अधिक सारसमय है। इस चरम कछएपना के अतिरिक्त, 
ख्ड्डगरिक कविये। ने राधा-कृष्ण के सॉन्दस्य और प्रेम के जहाँ 
लौकिक एवं गोचर-रूप में उपस्थित किया है, वहां वे हमारे प्रत्यक्ष 
जीवन के सद्गीत में एक माथवी कनकार उठा गये हैं । 

शड्ागरर्स की कविता के महत्त्व का समझने के लिए उस 
पर स्नेह, सहालुभूति और गम्भीरता-पूवक दृष्टिपात करना चाहिए । 
असफल, अविदग्ध एवं अकुशल कवियों की कृतिया से अथवा 
प्रसिद्ध कवियों के साधारण छन्दों से श्वज्ञगरिक युग की कविता 
का उचित परिचय नहीं मिल सकता, ठीक उसी प्रकार जिस 
प्रकार किन्‍्हीं साधारण रचनाओ द्वारा साम्प्रतिक युग के श्रेष्ठ 
कविल का रस नहीं प्राप्त हो सकता | 

खब्गररस के भक्त कवियो के प्रेरक अथवा अगुआ है-.. 
व्यास, जयदेव ओर सूरदास । उन्होंने जो काव्य-शैली प्रचलित 
को, उसी का आगे चलकर अनुकरण और परिपोषण हुआ । 
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किन्तु उस पर संस्कृत के सहाकवियों एवं फारसी की कविताओं 
का भी प्रभाव पड़ा, जिससे चाहे भक्ति की दृढ़ता न हुई हो 
किन्तु भाषा से व्यल्ञकता, क्षमता, चमत्कारिता और चारुता 
की श्रीवृद्धि अवश्य हुदं। भाषा का ऐसा सराहनीय परिसाजन 
हुआ कि साहित्य-क्षेत्र मे वह संस्कृत और फारसी के समकक्ष 
हे! गई। यह सव उन्नति केशव से देव तक अथात्‌ ईसा की 
सन्नहीं शताब्दी में हुई है । 

सांस्क्रतिक-काव्यादश --प्राचीन हिन्दी-कविता में केसल रसो 
का अधिकाधिक उठ्ेक है, यथा--भक्ति, श्ज्ञार, वात्सल्य, हास, 
करुणा | प्राचीन हिन्दोंकविता की ओर से विश्व-साहित्य के 
यही रस सवश्र ४ देन है। रोड, वीर इत्यादि उत्कट रस अन्य 
साहित्यो में भी उत्कृष्टता से प्राप्त हवा सकते है, किन्तु कोमल 
रसो की साधना भारत को प्रमुख सांस्क्रतिक विभृति है; कारण, 
भारतीय संस्कृति जीवन के। एक शुष्क संघ की अपेक्षा, मुख्यतः 
मधुरतम उत्कर्ष के रूप मे अपनाती है। भारतीय जीवन में 
संघषे केवल अपवाद-स्वरूप आपद्धम्म है, संघष में भी विग्ह 
की अपेक्षा सन्धि की भावना सवप्रथम है; महाभारत और 
रामायण इसके प्रमाण है । 

आप्य-जीवन मे स्े-प्रथम मड्गल-चरण गणेश का मड्गला- 
चरण, भारतीय संस्कृति की कोमलता और सधघुरता के साथ ही, 
हमारी लोक-यात्रा के दृष्टिकोण का भीं सूचक है। जीवन के 
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एक सड़्ल-पथ पर आरूढ़ कर मधुर बनाने तथा अपवाद-स्वरूप 
विज्ञ-बाधाओं का परिहार करने का भाव उस मड्जलाचरण में है । 
जीवन की भाँति ही हमारे काव्य का सो लक्ष्य रहा है मड्डल ओर 
सघुर। 'रामचरितमानस!ः के वालकाणड के प्रारम्भ में ही 
गासामी जी ने गणेश जी के साथ ही सरस्वती की भी बन्दना 
कर जीवन ओर काव्य के इसो लक्ष्य का एकीकरण किया है--. 
वर्णानामथंसंघानां रसाना छुन्दसामपि | 
सड़लाना च कर्त्तारो वन्‍्दे वाणीविनायकों ॥ 

जिस प्रकार वर्ण, अथं, रस और छुन्द एक देोकर काव्य 
की अभिव्यक्ति करते है उसी प्रकार जीवन की भी। और इन 
सब मे साज्ललिकता का समावेश ही इन्हे सधुर-सुन्दर बना देता 
है। न केवल गास्वासी जी का, वल्कि श्रवृद्अतरिक हिन्दी-कवियों 
का भी यही दृष्टिकोण और यही काव्यादश रहा है, यद्यपि 
साधारण रचनाओ मे इस आदश का निवोह नहीं हो सका है। 

सड्डल और मधुर का उपासक हेने के कारण भारतीय 
जीवन की पूणुता आध्यात्मिकता से थी, चार आश्रसों में संन्या- 
साश्रम इसी पूता का अन्तिस केन्द्र है। गोस्वामी जी ने इन 
चारो आश्रम्मों की समृष्टि से रामचरितमानस की प्रवन्ध-रचना की, 
एवं उन्‍्होते आध्यात्मिकता के सावजनिक स्वरूप दिया। “सिया- 
राम-सय सब जग जानी” सें उनकी यही सावजनिक मोकी है | 
सूर इत्यादि मुक्तक वेष्ण॒ब-कवियाँ ने उस आध्यात्मिकता के 
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वैयक्तिक या गाहसथ्य रूप दिया। कबीर इत्यादि निगुणी 
सन्‍्तों ने संसार-रहित होकर उसे केवल सार-रूप सें प्रहण किया । 
शद्भारी कवियों ने गृहस्थाश्रम के माधुथ्ये भाव का संसार-सहित 

हण कर इस दिशा से अपना भावोत्कष किया। जीवन की 
मनोहरता के उपासक होने के कारण स्वभावत: उन्हेने गाहस्थ्य 
क्षेत्र से सोन्दय्य और प्रणय के ही विशेष रूप से अपनाया | 
भारतीय दृष्टि से, जितने प्रकार से, जितनी विविधता, विपुलता 
तथा दिव्यता से, सौन्द॒य्य और प्रणय के अ्रहण किया जा सकता 
है, उन सभी प्रकारों से, तुलसी और सूर से लेकर देव, बिहारी, 
विद्यापति, सतिराम इत्यादि श्द्भारी कवियों ने उसे अपनाया है । 
उस भारतीय जीवन के सरस क्षेत्र में समय-समय पर जब 
विजातीय आक्रमणों द्वारा संघंष का सूत्रपात हुआ तो चन्द्‌ बरदाई 
ओर भूषण-जैसे कवियों द्वारा ज्ञात्रधम्म का भी उद्घोष हुआ | 
प्राचीन हिन्दी-कविता में श्वद्ञार रस ही नहीं, अपितु, साहित्य के 
अन्यान्य रस भी यथास्थान उद््‌गत हुए हैं। ये रस किसी विषय 
के लेकर नहीं, बल्कि रसानुकूल नायकों के लेकर प्रवाहित हुए 
हैं, और वे नायक अपने रस के अन्यतम आलम्बन है। इसके 
अतिरिक्त, काव्य की विभिन्न शैलिया का भी प्रसार हुआ है, यथा-- 
प्रबन्ध, मुक्तक, गीत और अतुकान्त । हों, अतुकान्त किसी 
काव्य-कला के रूप में नहीं, बल्कि निमु क्त सन्‍्तो की समनमौजी 
रचनाओ में ही देखा जा सकता है । 
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विज्ञातीय सहयेग--प्राचीन हिन्दी कवियों ने अपनी-अपनी 
रुकान के अनुसार ही विभिन्न रसे के गरहण किया और अपनी- 
अपतसी क्षमता की सीमा के अनुसार उन्हें काव्य का कलेबर दिया । 
किसी कवि में किसी रस-विशेष की प्रधानता सिद्ध करने के 
लिए चाह्म परिस्थितियों ही यथेष्ट नहीं, अपितु उसके आन्तरिक 
रुकान और परम्परागत संस्कार का अध्ययन सी अपेकछित है। 
परम्परागत काव्य-संस्कार की दृष्टि से हम प्राचीन हिन्दी-कविता 
पर संस्कृत-काव्य-साहित्य का प्रभाव देख सकते है। मुस्लिम 
शासन से हिन्दू समाज पर जितना सांस्कृतिक प्रभाव पड़ा 
उतना साहित्यिक प्रभाव नहीं। इसका कारण यह कि संल्कृति, 
सामाजिक क्षेत्र मे छिन्न-सिन्न हो जाने पर भी, साहित्य में 
धरोहर की भाँति सुरक्षित रहती है। अत्एवं, मुध्लिम शासन 
ते हिन्दू-ससाज पर अपना सांस्कृतिक प्रभाव डालकर भी हिन्दी- 
काव्य द्वारा अपनी सांस्कृतिक विजय नहीं पाई; 'रसखान?-जैसे 
कवि इसके सूचक है । 

हिन्दी-काव्य-क्षेत्र में जो मुस्लिस कवि आये, उन्होंने अपना 
साव-सामजस्य हिन्दी-काञ्य की प्रगति के अनुरूप किया। 
मुस्लिम-संस्क्ृति दे। प्रकार की थी--एक तो “शरा? ( घमशास्र) 
से सम्बद्ध, दूसरों धमशाल्रातीत। इस संस्कृति के दो विशेष 
लक्षण थे-अमूत्त सौन्दय्योद्श और खड्डारिक भावुकता | 
उनको शद्भारी भावुकता, शज्जञगरिक हिन्दी कविता से आ मिली; 
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उन्होंने हमारे ही यहाँ के आदश के अपनाकर हिन्दी-कविता 
के मसाघधुय्यथे के हिगुशित किया। इधर अमूत्त आदश के 
मुस्लिम कवि हमारे निगुणी सन्‍्तों की वाणी से जा मिले। 
इस प्रकार इन दे काव्य-पद्धतियों-हारा मुस्लिम हृदय का 
साहित्यिक सहयाग सुलभ हो। गया । 

साहित्यिक संगम--इसा की १६वीं शताब्दी से हिन्दी-कविता 
का फारसी कविता के साथ साहित्यिक सद्भम प्रारम्भ हुआ। 
फारसी-कविता की प्रतिस्पद्धो मे हिन्दी-कविता की भाषा का 
सौन्द्स्य उस ससय से उन्नति करता है, जब निगु ण सन्‍्तो के हाथ 
से निकलकर भाषा साहित्यकां के हाथ में आई। इस समय 
संयोग से देश के शाही-द्रबारों में फारस के बहुत से प्रमुख 
कबि आ गये थे, यथा--उर्फी, नज़ीरी, शकेबी, तालिब, इत्यादि । 
इनकी उपस्थिति में जब हिन्दों-कवि दरबारों में पहुँचते थे तब 
स्वभावतः इन्हें अपनी कविता के भी भाव और भाषा के उत्कष 
के दिखाने की आकांक्षा होती थी। इस महत्त्वाकांक्ञा तथा प्रति- 
स्पढ़ों ने फारसी-काव्य-साहित्य की उत्तमताओं के अपने से 
आत्मसात्‌ किया, जैसा कि पहिले कहा जा चुका है। इस प्रकार 
हिन्दी काव्य के भाव और भाषा की व्यज्ञकता और सुचारुता इसा 
की १६वीं शताव्दा से प्रारम्भ हेशकर १७वीं शताब्दी में अपनी पूरोता 
पर पहुँचती है। १८वीं शताब्दी में प्राचीन हिन्दी-काव्य विश्राम 
पा जाता है और उसमें पिछले भावो की ही आवृत्ति होने लगती है | 
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१८वीं शताब्दी में ही फारती की अवनति होती है और 
उदू का प्रारस्स होता है। फारसी के साथ-साथ यहीं माध्यमिक 
हिन्दी की भी उन्नति रुक जाती है। १८वीं शताब्दी में जब उदू - 
साहित्य का शैशव था, उस समय हिन्दी-कविता अपनी प्रोढ़ता 
तक पहुँच चुकी थी। उदू-कविता में फारसी का अनुकरण 
हेने के कारण वह हिन्दी-कविता की उस प्रोढ़ता में उसके लिए 
प्रभाव-पूण नहीं हे। सकी । 

इंसा की' १९वीं शताब्दी के उत्तर काल से हमारे देश से 
पश्चिमीय ढ'ग की राष्ट्रीय का उदय हुआ और ज्यों-ब्यों हमारा 
अन्तःप्रान्तीय और अन्‍न्तरोट्ट्रीय सम्बन्ध बढ़ता गया, त्यों-त्यों 
हमारे साहित्यिक संगम का विस्तार भी बढ़ता गया तथा 
चढ़ता जा रहा है | 
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बजभाषा और खड़ी वोली--खड़ी बोली का अस्तित्व, 
इंसवी सन्‌ की १३वीं शताब्दी, अमीर ख़ुसरो के समय से मिलता 
है। इसके बाद बीच-बीच में सीतल, रहीम इत्यादि अन्य 
कवियां न भी खड़ी वाली मे अपनी वाणी के भूषित किया, 
किन्तु आज की भाँति साहित्यिक विचारों का प्राधान्य न होने के 
कारण खड़ी बाली का सबतेमुख काव्य-प्रसार नहीं हे। सका 
था। कवियों की अपनी-अपनी उसज्लों के अनुसार हिन्दी-कविता 
अधिकाशत: त्रजभाषपा और अल्पत:ः खड़ी वोली, इन युगल काब्य- 
कूलों के प्लावित करती रही। १९वीं शताब्दी में, भारतेन्दु- 
युग से, जब राष्ट्रीयता का उदय हुआ, तब नवीनता के उन्सेप 
में खड़ी वाली का पुनः स्मरण किया गया । किन्तु, इस 
राष्ट्रीयवा का रुकान काव्य को भापा की अपेक्षा भाव की ओर ही 
विशेष होने के कारण, भारतेन्दु के राष्ट्रीय भावों ने भी मुख्यतः 
ब्रज़भाषा का ही स्वरूप पाया। आगे चलकर जब राष्ट्रीयता 
की भावना क्रमश: अधिक व्यापक और गम्भोर हे गई, तब 
द्विबेदी-युग मे खड़ी बाली के एकच्छ॒त्र साहित्यिक प्रमुखता प्राप्त 
हुई और आज ते। इसका इतना प्रचार हे। गया है कि अब यह 
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भी ध्यान नहीं आता कि द्रिवेदी-युग में खड़ी वाली का त्रजभाषा 
से कितना वाद-विवाद करना पड़ा था। 


ब्रजसमापा के पुरातन पछच सें आध्य भारत की चिरसश्वित 
सॉस है, जिसने युगां तक किन्हीं हिन्दूमावनाओ के जीवन 
प्रदान किया है। अब जब कि विश्वसाहित्य के सम्पक से 
हिन्दी-कविता के सम्मुख एक लेाकव्यापी युग का प्रश्न आ 
उपस्थित हुआ, तव खड़ी वाली के नवजात किसलय में नूतन 
युग के प्रभात ने भी अपनी स्वणं-रश्मियों के द्युतिमान्‌ किया है। 
भावों में परिवत्तेन--१०वाीं शताब्दी में जब्र न्रजभाषा के 
पुराने भावों की पुनरावृत्ति मात्र होने लगी थी, उस समय सब- 
प्रथम मारतेन्दु बावू ने यह राष्ट्रीय पुकार उठाई-- 
रोवहु सव मिलि के आवहु भारत भाई ! 
हा, हा, भारत-दुर्दसा न देखी जाई ॥ 
इस प्रकार हिन्दी-कविता की भावुक दिशा में कुछ परिवत्तेन 
हुआ। भारतेन्दु-युग के बाद देश-काल के अनुरूप भावनाओं 
के उत्थित करने में द्विवेदी-युग के कवि अग्नसर हुए। शुप्रजी 
की 'भारत-भारती” के इन शब्दों मे-- 
स्वच्छुन्दता से कर तुझे करने पड़े' प्रस्ताव जे | 
जग जायें तेरी नाक से से।ये हुए. हो भाव जे ॥ 
वह जेश था, जिससे अनेक हिन्दी-भाषों पाठकों के राष्ट्रीय 
ओर साहित्यिक जागृति मिली । 
ण्ट 
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की उन्नति होती गई, त्यो-त्यो हिन्दी-कविता की राष्ट्रीय भावना में 
सी समयेचित विकास होता गया । 

राष्ट्रीय कविता-हिन्दी में राष्ट्रीय कविताओ के सम्बन्ध 
में मेने “हमारे साहित्य-निम्मोता! नासक पुस्तक में लिखा था-- 
“राष्ट्रीयता के भिन्न-भिन्न कालों की सीमित भावनाओं की परिधि के 
अनुरूप लिखी गई कविताएं अपने समय के साहित्य और इतिहास 
की द्योतक हो सकती है, परन्तु विश्व-साहित्य की अक्षय निधि 
बनने के लिए उन्हे अपनी सीमित परिधि से ऊँचे उठना होगा । 
उनके शब्दों में विश्वजनीन भावों के भरना हाोगा। एक 
निश्चित परिधि में केन्द्रित राष्ट्रीय कविताओं का साहित्यिक 
महत्त्व वदलता रहता है। कारण, परिस्थितियों और आव- 
श्यकताओ के अनुसार एकदेशीय राष्ट्रीयता के भाव भी बदल 
जाते हैं। जिस प्रकार रवि बाबू के केमल प्रभाव से हमारे 
नवथुवकों में छायात्मक भावों की एक प्रेरणा आईं, उसी प्रकार 
काज़ी नज़रुल इस्लाम के विप्लव-घोष” से राष्ट्रीय कविताओं की 
स्फूर्ति भी जगीं है ।?--इस सम्बन्ध में मेरे कवि-मित्र श्री भगवती- 
प्रसाद चन्दोला 'सुकुमार' ने एक लेख में लिखा था “माखनलाल, 
नवीन, सुभद्रा, सेहललाल आदि को राष्ट्रीय कविताएँ देश की 
बतमान राष्ट्रीय भावनाओ से ही प्रेरित और पोषित है, नजरुल के 
(विप्लव-धोष' से नहीं। एक वात और सी, नज़रुल के काउय 
में विद्रोह का भैरक-स्वर' हे। ता हे; किन्तु हम लोगों की 
ण्‌९, 
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राष्ट्रीय कविता में विद्रोह-पक्ष की अपेक्षा विरोध-पत्त ही प्रथल 
है। हमारी कविता परतत्त्रता और अत्याचार के खिलाक 
विरेध (770:68॥ ) का प्रत्ताव पास करती है, विढ़ोह 
(१९००॥ ) का झण्डा नहीं फहराती--बंग्रावव की आवाज़ 
नहीं बुलन्द करती। सच तो यह है कि इस युग की समस्त 
राष्ट्रीय भावना ही विरोधात्मक रही, न कि विद्रोहात्सक | 
फलत: ऐसी राष्ट्रीय सावना से अनुप्राणणित कविता भी डसी 
के अनुरूप हुई ।?--अपने मित्र के इस विचार के साथ सहमति 
रखते हुए यह निवेदन है कि, हिन्दी में राष्ट्रीय कविताओं का 
प्रास्म्भ देश की राजनीतिक परिस्थिति द्वारा अपने आप हुआ, 
परन्तु आगे चलकर एकाथ नवयुवक नज़रुल का भो काव्यानुसरण 
करने में अवश्य प्रवृत्त हुए, यद्यपि उनका अनुसरण च्षणिक 
अनुकरण मात्र रह गया। अस्तु | 
हरिश्चन्द्र-युग--हरिश्चन्द्र-युग से लेकर अब तक हमारे 
काव्यन्साहित्य में अनेक प्रूप वन चुके हैं। भारतेन्दु बाबू के 
ग्रूप से, सवश्रों राधाकृष्णदास, प्रतापनारायण सिश्र, बदरी- 
नारायण चौधरी, अम्विकादत्त व्यास इत्यादि कवि, वे साहित्यिक 
वीचियों है, जिन्होंने नन्‍्हीं-नन्‍्हीं हिलकोरे' उठाकर उस 
युग के काव्य को तरब्वित किया था। सारतेन्दु-युग में, काव्ये- 
स्थान की अपेक्षा सबसे चड़ी विशेषता पुरातनता से नूतनता 
की ओर प्रवेश है। भारतेन्दु-युग ने बीसवीं शताब्दी का द्वार 
६० 
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खाल दिया, द्विवेदी-युग ने उस द्वार पर स्वागत का बन्दुनवार 
लगाया, नवयुग ने उस द्वार से प्रवेश कर हिन्दी-सन्दिर का 
गुजरित किया । 

परस्पराओं के भीतर रहकर उदार सुधारकां की भांति 
सारतेन्दु-युग के कवियों ने काव्य सें देश-काल के अलुरूप 
भावों के प्रश्न दिया। भांवों की नानारूपता एवं विविध 
विपुलता उस युग की देन नहीं है, हों, केबल इसके लिए एक 
प्रवेश-द्वार मुक्त करने का ही उपक्रम दीख पड़ता है। उस 
यग का साहित्य आज की एक भूमिका मात्र है, प्रचुर सामग्री 
नहीं। डस भूमिका के निम्मोण में देश-काल को जागृति के 
साथ ही विभिन्न साहित्यों का यत्किड्चित्‌ उपादान भी है; यथा-- 
उदृ', बंगला, अगरेजी और संस्करत। इन सखाहित्यों की सह 
थागिता हिन्दी की तत्कालीन परिधि के अनुसार लघु मात्रा से 
ही सन्निहित है। अपने युग के निम्माता स्वयं भारतेन्दु वाबू 
केवल हिन्दी-काव्य की पूत्रपरम्परा से ही प्रेरित नहीं थे, 
बल्कि वे अन्य साहित्यां की प्रगति से भी परिचित एवं प्रणोद्ित 
थ्रे। भारतेन्दुजी द्वारा 'मर्चट आफ वेनिस! का हिन्दी-अलुवाद 
( दुर्लभ वच्घु' ) देखने से ज्ञात होता है कि ऑगरेजी का 
आकर्षण उस समय भी था, यद्यपि अगरेजी साहित्य के सहयाग- 
विस्तार में भारतेन्दु वाबू अपन अल्पवय के कारण अधिक 
अम्रसर न हे। सके । 
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भारतेन्द-युग के उत्तरकाल से जिस दूसरे ग्रप के दशन हात 
है, उसमे स्वश्री स्वर्गीय स्ाकर, स्व्र० राय देवीप्रसाद पूर्ण! 
स्व० नायूराम शर्मों शक्कर, अयाध्यासिंह उपाध्याय, स्रृ० आवर 
पाठक के शुभ नाम उल्लेखनीय हे । 

जयन्नाथदास रलाकरः--रत्नाकर जी रीति-युग के आधुनिक 
प्रतिनिधि-कवि थे। उनकी मुक्तक कविताओं में परस्परागत 
सूक्तिमय चमत्कारो का समावेश है। विषय भो रीति-युग की 
भाँति परिमित है। उनकी मुक्तक कविताओं में भाव-विदग्थता 
उतनी नहीं, जितना कथन का अनाखापन है। सत्ाकर जी 
अंगरेजी साहित्य से अभिन्न थे। टेनीसन उनका प्रिय अंगरेजी 
कि था, इसा लिए कहीं-कऋही उनको कविताओं पर टेनीसन 
का प्रभाव दीख पड़ना स्वाभाविक है | 
मुक्तक कविताओं के अतिरिक्त, रब्बाकरजी ने कथा-काव्य भी 
लिखे, यथा--गंगावतरण', “हरिश्चन्द्रः, 'काशी-बशुतः | 


॥ 


सुक्तक 
कविताओं को अपेक्षा इन कथा-काव्यों से रज्ाकर जी की प्रतिसा 
ने अधिक विविधता एवं विपुलता प्राप्त की है। उनमें केव्रल 
सूक्ति-चमत्कार नहीं, वल्कि वनात्मकता और रखात्मकता भी है | 


रत्ाकर जी की सापा--्रजसाषा हेते हुए सी--उसमे 


खझदुता नहीं है. उसमें सुकुमार लालित्य की अपेक्षा निःस्निग्ब 
पारुष अधिक है। उनकी सुगठित-पुपुष्ठ भापा मे ओज हे, 
्ै के हक ब्उ 9. 
साधुस्य नहीं । उनको भाषा का यह ओज प्रेम-सम्बन्धी रचनाओं 
दर 
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में रस की केामलता का बोध नहीं होने देता। कामल रखें 
के लिए राय देवीप्रसाद 'पूण”/ और श्री सत्यनारायण को 
भाषा, त्रजभाषा के आधुनिक कवियों से, अधिक सुस॒धुर है। 
रत्बाकर जी के कथा-काव्यों से उनकी सापा ने प्रशस्त क्षेत्र पाकर 
यथानरूप चित्र-निम्मोण किया है। कहीं ध्वनि-चित्र, कहीं 
हृश्य-चित्र । निःसन्देह त्रजभाषा की परम्परा में, रह्लाकर जी 
एक ऐसे सफल कवि हुए जिन्होने विधिपूवक भावोत्थित कथा- 
काव्यों की भी सष्टि को । 

नाथूराम शर्स्मा 'शह्लए--स्व० नाथूराम अपने 'शक्लर 
डपनास के अनरूप ही भाषा में एक प्रखरता भर गये हैं। 
उनकी कविता के दा रुख रह ह-णएक ता प्राचीन-पद्धति पर 
सूक्ति-चमत्कार तथा दूसरे देश-काल के अनुरूप समाज-छुधार । 
कदर आप्येसमाजी होने के कारण उनकी सूक्तियों में भी व्याख्यान- 
विदग्घवा है। प्रचलित-अप्रचलित सभी शब्दों द्वारा भाषा से 
वे अपनी इतनी उत्कटता सिद्ध कर गये है कि कह्दी-कहीं परुषता 
और बीभत्सता प्रवल है| गई हैं। रीति-युग मे यदि कुछ 
कवियों ने कहीं भाषा की करामात दिखलाई तो कहाँ सूक्तियों 
की तो आपने भाषा और सूक्ति, दोनो की ही करामात दिखलाई । 

देवीप्रसाद 'पूरीः--स्वर्गीय धूण जी की कविता से ब्रजभाषा 
की सुधरता दशेनीय है। त्रजभाषा की आधुनिक कविता मे 
भावों के अनरूप विभिन्न छनन्‍्दों का संयोजन आपको सहृदय 

दर 
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विशेषता है। आपकी कविताओं में सृक्ति-चमत्कार को अपेक्षा 
सावोद्यार की सार्सिकता है। आपने कुछ सामयिक कविताएं 
भी लिखी हैं, जिनमे उदू ढंग की वचन-विदग्धता है । 

अयेध्यासि'ह उपाध्याय--उपाध्याय जी भाषा के गज्नगुर 
है| संस्कृत-गर्सित सुगम्भीर भापा तथा आम वोल-चाल की मुहा- 
विरेदार सरल भाषा, दोनो पर आपका समान अधिकार हैं। इसी 
लिए यदि एक ओर आप उदच्चकाटि के भावुक-बग के लिए अपनी 
प्रतिभा सुलभ करते है ते दूसरी ओर जन साधारण के लिए 
भी । आपके संस्कृत-गर्भित भापा-नेपुएय में आपका आस्यजनोचित 
पारिडत्य प्रदर्शित होता है, मुहाविरेदार डदू -मिश्रित भरापा से 
मुंशी रूप। भाषा की यह द्विविध-विशेषता डपाध्याय जी के 
अतिरिक्त किसी अन्य आधुनिक कवि मे नहीं | 

खड़ी वाली के प्रचार के पू. आप ब्रजभापा से रचना करते 
थे, जिसका सिलसिला अब भी थाड़ा-बहुत जारी है। आपका 
रस-कलश' रीति-पद्धतेि का “आधुनिक प्रतीक है। आपकी 
त्रजभापा की सुक्तक कबविताओ मे श्ृल्भारिक उक्तियां के अतिरिक्त 
देश-कालानुसार 'सासयिक विचार भी निवद्ध है। मुक्तक 
कविताओ के क्षेत्र मे आपके कवित्व का उतना विशद्‌ परिचय 
नहीं मिलता, जितना 'प्रियप्रवास! नामक कथा-काव्य से | मुक्तक 
कविताओं से या ते आप एक सूक्तिकार के रूप मे देख पड़ते 
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है या नीतिकार के रूप मे | 
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, प्रिय-प्रवास! के लेकानुरूप बनाने-के लिए आपने जी महत्‌' 
प्रयत्ष किया है, वह क्ृष्ण-शाखा के कवियों में आपके एक निजी 
महत्त्व प्रदान करता,है। उसमे कोमल मनेभावों का रसोद्रेक 
करने मे उपाध्याय जी मस्म-मघुर हो उठे हैं। केमल रसें का' 
स्नेहाद हृदय-चेंत्र ही उनकी -कविता का मुख्य केन्द्र है। प्रक्ृति- 
वर्णन में कुछ रूढ़ि-निवोह होते हुए भी, यथास्थल वह चित्रो- 
प्र और चित्ताकषक है। “प्रिय-प्रवास! की संस्कृत-पूर्ण पदा- 
वलियों में आय्योंचित गरिमा का गम्भीर परिचय मिलता है। 
खेद है कि उपाध्याय जी ने 'प्रिय-प्रवास” में अपनी प्रतिभा की एक 
पहुवित हरीतिमा दिखलाकर पाठकों के वैसी ही कुछ और 
काव्य-सामग्री नहीं दी। मुक्तक कविताओं की अपेक्षा उनका 
ज्षेत्र 'प्रिय-प्रवास'-जैसे कथा-काव्या के लिए ही उचित परिसाण 
में समीचीन जान पड़ता है | 

श्रीधर पाठक--पाठक जी भी खड़ी वोली का प्रचार होने के , 
पूब त्रजभापा में कविता करते थे। ढिवेदी-युग में खड़ी वोली 
का जे समारोह उठा उसके आप आरम्भिक कवि हुए। खड़ी 
बाली की पुकार के अग्नसर करने मे सहयोग देते हुए भी, 
पाठक जी अपने व्यक्तित्व के साथ ही, भाषा-सम्बन्धी अपनी 
सख्॒तन्त्र रुचि भी रखते थे। हृदय के ललित भावों की ओर 
उनकी कविताओं की रुफान अधिक रही है, अतएव, खड़ी बाली 
मे कबिता लिखते हुए भी आपके यत्र-तन्न अपने भावों की सुघर 
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कामलता के लिए त्रजभाषा के भी शब्दों के अपनाया। इसी 
लिए हम उसकी कविताओ में त्रजभाषा और खड़ी बोली के, दे। 
सखियें के रूप में, एकत्र देखते है। भावोदार होते हुए भी, जान 
पड़ता है, पाठक जीं साहित्यिक स्व॒तन्त्रता के अधिक हामी नहीं थे, 
क्योकि आगे चलकर उन्हीं के जीवन-काल मे नवयुवक कवियों- 
द्वारा खड़ी वाली के स्वत: रस-स्निग्ध है| जाने पर भी, खड़ी वाली 
की उस स्व॒तन्त्र सुन्द्रता के उन्‍होंने पसन्द नहीं किया। उन्हें 
भावविस्तार ते अपेक्षित था, किन्तु परम्परा पर अवलम्बित 
रहते हुए | 
पाठक जी की भावुकता में रीक-बूक प्रधान थी। इसी लिए 
हस डनकी निजी ऋृतियों का सुन्दर परिमाण उतना नहीं पाते, 
जितना अगरेजी से अनूदित कविताओं का। स्वतन्त्र स्कुरण की 
गेाणता के कारण ही वे खड़ी वाली के खड़ी वाली के रूप से नहीं 
साज सके। उनकी रीम-वूक अगरेजी के क्लासिक स्कूल की ओर 
होने के कारण वह आधुनिकतम काव्य-प्रवाह से उदासीन थे। 
आत्मस्फएण और रीक-बूक के समान बैलेन्स के कारण, आगे 
चलकर, गुप्तजी ने खड़ी वाली का स्वतन्त्र प्राजल संस्कार किया, 
साथ हो, वज्ञीय साहित्य की उन्त काव्य-मणियों के हिन्दी के सूत्र 
में अथित किया जो आधुनिक वज्लीय वाउःमय के प्रकाशपुच् है । 
रत्नाकर जी से लेकर पाठक जी तक के हिन्दी-काव्य-प्रवाह के 
देखने पर यह स्पष्ट हाता है कि पाठक जी ने भावो के क्षेत्र मे कुछ 
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नूतनता उपस्थित की, विषयों की नवीनता और उनका प्रकृति 
के साथ रागात्मक प्रसार अपनी विभिन्न ऋृतियों-द्वारा जितना 
उन्होंने उपस्थित किया उतना उनके समवयस्क कवियों ने नहीं । 
बंधे हुए विषयां और बंधी हुई रीतियों पर अन्यान्य कवियों ने 
बहुत कुछ लिखा, किन्तु जिस प्रकार हमारे सामाजिक जीवन के 
नूतन विस्तार की आवश्यकता थी उसी प्रकार काव्य-साहित्य 
के भी। इस दृष्टि से पाठक जी ने निजी और अनूदित 
कृतियों-द्वारा अपनी ओर से नूतनता का एक बिन्दु-विन्यास 
अवश्य किया | 

पाठक जी की मुक्तक कविताओं में से कुछ ता राष्ट्रीय है 
कुछ भप्रक्ृति-सुषमा-सम्बन्धी, कुछ अनुराग-सम्बन्धी । सभी 
प्रकार की कविताओं में भापा और भाव की सुकुमारता है। 
उनकी कुछ ऐसी भी मुक्तक कविताएँ है, जिनमे नवीनता के 
उन्‍्मेप के लिए कठिन प्रयास है, जैसे उनकी 'सान्ध्य अटनः 
शीषक कविता मे; जिसमे उन्होने ऑगरेजी के व्लैकवस के अलु- 
सरण पर अपना रचना-मैपुश्य प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया है। 
नैपुण्य-प्रदशन से रहित उनकी कविताएँ उनकी सुघर भाव- 
प्रवणशता की द्योतक है। प्रकृति-चित्राइण उनकी निजी ऋृतियों 
की सर्वोपरि विशेषता है। प्रकृति के केवल उद्दीपलमय डप- 
करण के रूप में नहीं, बल्कि आलम्बन-रूप में भी उन्होने 
उपस्थित किया । 
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छिवेदी-युग-तीसरे प्रप के कवि हैं--सवब श्री महावीर- 
प्रसाद हिवेदी, कामताप्रसाद गुरु, रामचन्द्र शुक्र, मैथिलीशरण 
गुप्त, गय क्ष्णदास, गापालशरण सिंह, रामचरित उपाध्याय, 
गयाप्रसाद शुरू 'सनेही!, स्व० सत्यनारायश “कविरत्!, स्व॒० 
मयडू, स्व० वदरीनाथ भट्ट, स्त्र० मन्नन हविवेदी, लोचनप्रसाद 
पाण्डेय, रूपलारायण पाण्डेय, शमनरेश त्रिपाठी, सियाराम- 
शरण गुप्त, मुकुटथर पाण्डेय, वियागी हरि, इत्फादि। इनके 
अतिरिक्त, श्री मुशी अजमेरी जी तथा श्री शिवाघार पाण्डेय भी 
द्विवेदी-युग के सत्कवि हैं, जे थाड़ा लिखने पर भी अपनी मधुर 
सुरुचि से परिपूर्ण हैं। मुंशी जी ने तश्रजभापा और खड़ी वाली 
दानों में कविताएँ लिखी हैं। ब्रजभाषा में शब्दानुप्रासो का सन्त 
तथा खड़ी वाली में भावों का प्रवाहपूरण गम्भीर विस्तार दशनीय 
है। 'ताजमहल', 'फतहपुर सीकरी', 'पुरी का पारावार! शीपक 
निजी कविताओं तथा रवीन्द्रनाथ-कृत “चित्राड़्दा' के हिन्दी-पया- 
नुवाद मे आपकी कवित्व-शक्ति का मनेहर परिचय मिलता है । 
आपकमे काव्यानुवाद की क्षमता गुप्त जी की-सी ख्ावनीय है । वया- 
वृद्ध हाते हुए भी आपका कवि समयानुकूल रहता है। पाण्डेय जी 
की कविता में भाषा ओर भाव की सरलता तथा हार्दिक स्वाभाविकता 
मनोमोहक है। उन्होने प्रायः त्रजभाषपा मे ही कविताएँ लिखी है। 

इस भ्रप के देखने से ज्ञात दाता है कि आधुनिक कविता के 
पिछले प्र्पो की अपेक्षा इसमे कविया का समवाय अधिक है | 
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हिवेदी जी खड़ी बाली के आधुनिक काव्यानछान के याज्षिक 
है।' वे एक उद्धट साहित्यिक नेता हैं; कवियों और लेखकों 
के लीड करना ओर उन्हे प्रोत्साहन देना. उनकी विशेषता रही.। 
खड़ी वाली के प्रचार के लिए तन्मय-उद्योंग तथा गद्य-पद्म . की 
भाषा के एक सुसंस्कृत कलेवर देने का प्रयत्न उनकी ,श्रष्ठ 
साहित्यिक-सेवा है। ' स्वयं भी उन्होंने कविताएं ,लिखीं, निवन्ध 
लिखे; किन्तु एक ऐसे रचनाकार की हैसियत से, जिसके 
कत्तृ त्व के. देखकर दूसरों के भी बढ़ावा मिले। इस तीसरे 
अ्पके अनेक कवि, हिन्दी के लिए हविवेदी जी “के उत्साह-दान 
के काव्यापहार है ते कुछ ह्विवेदी जी के अनुष्ठान , मे स्वेच्छा से 
सम्मिलित कवि है, जैसे, श्री गयाप्रसाद झुक 'सनेही', पं० राम- 
चन्द्र शुक्र, पं० रामनरेश त्रिपाठी, स्व० 'मसयझ्छ! । 

खड़ी बाली के इस युग में ब्रजमाषा के भी कतिपय कवियों 
के दशन होते हैं---स्व० सत्यनारायण कविरत्र, श्री वियागी हरि, 
श्री दुलारेलाल भागव | 

स्व० सत्यनारायण--आप अल्पवय में ही अपनी ब्रज- 
माधुरी सरसाकर सद्य:प्रस्कटित पुष्प की भांति चल बसे । परन्तु 
उनका काव्य-सौरभ परिमाण मे अल्प हेने पर भी पूण मधुर है । 
उनकी कविताओं में विदग्ध-हृदय की बड़ी कोमल कसक है | 
ब्रजभाषा में सामयिक भाव भी आपने कविजनाचित सहृदयता 
से व्यक्त किये । 

६९ 


कवि और काव्य 


वियोगी हाशि--जैष्णव-पद्धति पर लिखी आपकी प्रेम- 
पदावलियों में साधुस्य ते है किन्तु उनके देहो से चमत्कारिक 
सूक्तियों मात्र है। इधर इसी पद्धति पर श्रो दुलारेलाल भार्गव 
अपने दोहो द्वारा विहारों की काव्य-प्रतिभा का सामयिक संस्करण 
प्रत्तुत कर रहे है । 

प्रबन्ध-काव्य का प्रारस्भ--हिवेदी-युग सें मुक्तक कविवाओ 
के अतिरिक्त कथा-काव्यां का भी खड़ी बाली में श्रीगणेश हुआ | 
कथा-काव्यों के कवि है वावू मैयिलीशरण गुप्त, पं० रामचरित 
उपाध्याय, पं० रामनरेश त्रिपाठी । इन कवियों ने मुक्तक 
कविताएँ भी यथेषट्ट परिसाण में लिखीं, किन्तु मुक्तक और 
कथात्मक कविता के ज्षेत्र में गुप्त जी की प्रतिमा ने सवोधिक प्रसून 
प्रश्फुटित किये । 

विविध कवि--मुक्तक कविताओ के क्षेत्र मे आगे चलकर 
शुकह्व जी, ऋष्णदास जी, रामचरित जी, लेाचनप्रसाद जी, मुकुट- 
धर जी, रूपनारायण पाण्डेय जो और कामताप्रसाद गुरु जी ने 
एक प्रकार से अवकाश ले लिया । 

शुक् जी द्वारा लिखित “हृदय का मधुर भार” तथा “'बुद्ध- 
चरित” का अनुवाद प्रशंसनीय काव्य-कृतियोँ है | शुरू जी 
कवित्त और सबेयों मे अपनी भापा के। जितना गतिशील कर 
पाते है, उतना छोटे छन्दो मे नहीं। छोटे छुन्दो में उनका पद- 
विन्यास गुरुता के वाक से भारी पड़ जाता है। 
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रामचरित उपाध्याय अपनी मुक्तक कविताओं से उतना 
यशस्त्री नहीं हुए, जितना अपने “रामचरित-चिन्तामणि!-नामक 
प्रबन्धकाव्य से । आपकी मुक्तक कविताएँ एक प्रकार से 
संस्कृत के नीति-सूत्रों का हिन्दी-संस्करण प्रस्तुत करती रही है, 
उनसे भावुकता नहीं वल्कि उपदेशात्मकता लक्षित है। नीति- 
निद्शन से परे जहाँ कहीं आपकी कविताओ में स्वतन्त्र काव्य- 
सेोछव है, वह शब्दालंकार के चमत्कारिक प्रयाग मे है, जिससे 
भावाद्रेक नहीं, वल्कि अथ-बैचित्रय प्रकट होता है | भाषा 
आपकी सुसंस्क्ृत है। राय कृष्णदास जी ने खड़ी वाली और 
त्रजभाषा दोनों में कविताएँ लिखी हैं। “भावुक” और '“ब्रज-रज? 
आपके काव्य-संग्रह है । परन्तु 'साधना?, छायापथ”ः और 
'प्रवाल' द्वारा उन्होंने गद्य-क्ाव्य के ही अपनी प्रतिभा का 
सफल क्षेत्र बनाया । 

श्री लाचनप्रसाद पाण्डेय की कविताओो के देखने से ज्ञात 
हेतता है कि उनमे कर्विजनोचित भावुकता है, किन्तु किसी 
कारण-वश डसका विस्तार नहीं हा सका। “मृगी-दुःख-सेचन”” 
आपकी उदच्चकेोटि की सहृदय रचना है.। 

आपके अनुज श्री मुकुटधर पाण्डेय का हिवेदी-युग के कवियों 
में वही सुन्दर स्थान है जे प्रस्तुत युग में श्री सुमित्रानन्द्न पन्‍त 
जी का ; यद्यपि अस्वस्थता के कारण मुकुटधर जी का विशेष 
काव्य-विस्तार नहीं है। सका । खड़ी वाली के उस शेशव में भी 
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आपने बढ़े कोमल भावे। की रचना की। आपकी कविताओं का 
काई संग्रह न दाना खटकता है। 'विश्वव्राव', 'क्रपक का गीत, 
स्वागत! और 'अथीर' ( प्रकृति-सुप्मा-सम्बन्धी रचनाएं ), 
छुररी के प्रति! इत्यादि कविताएँ आपका उच्बनल प्रतिमा की 
प्रतिनिधि है । 

अयंक' जी भरी जवानी मे हो स्वगंवासी हा गय । आपकी 
अन्त'-शीर्षक कविता के साथ ही आपके कब्रित्व का भी अन्न 
है| गया। इस एक ऋविता-द्वारा ही उन्‍होंने अपनी निराश्ति 
भावी प्रतिभा की एक पूर्ण ज्याति दिखला दी थी । 

स्व० सट्ट जी और स्थ० मन्नन जी की काइ-काई कविता 
अच्छी वन पड़ी है। श्री रूपनारायश पाण्डेय की 'वन-विहंगमः 
शीषक कविता उनकी श्रेष्ठ कविता हैं, जे। सरलता और सद्गददता 
की दृष्टि से श्री लाचनप्रसाद पाण्डेय की 'सृगी-दुःख-मेाचन' शीर्षक 
कविता की कोटि की है | 

श्री कामताप्रसाद गुरु की कविताएं प्रोढ़ सापा में लिखी जाने 
पर भी बालकों के लिए अधिक उपयुक्त है । व्याकरण-सस्मत 
सुन्दर सुव्यवस्थित वाक््य-विन्यास आपकी लेखनी की 
विशेषता है । 

हविवेदी-युग के अद्यावधि अग्नसर कवि है--सबंश्री मैथिलीशरण 
गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी, ठाकुर गोपालशरण सिंह, गयाप्रसाद 
शुक्ल 'सनेही!, सियारामशरण गुप्त । 
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मैथित्ली शरण शुप्त--गुप्त जो खड़ी वाली की. वर्तमान 
कविता के वेतालिक है। “सरस्वती” द्वारा ह्विवेदी जी से काव्य- 
प्रोत्साहन पाने के पूव से ही आप कविता लिख रहे है। ' अपने 
लिए किसी साहित्यिक पत्रिका के अभाव में आप पहले पहल 
कलकत्ते से किसी समय अकाशित जातीय पत्र “बेश्यापकारक? 
से अपनी रचनाएँ प्रकाशित कराते थे। वे रचनाएँ ब्रजभापा सें 
प्राचीन अन्याक्ति-पद्धति पर लिखी गई थीं | गुप्त जी की साहित्यिक 
संस्क्रति का मूल संस्कृत है। संस्कृत के ज्ञानाजेन ने आपकी 
रचनाओं से आध्येत्व के अंकुरित किया, बंगला के अध्ययन ने उनके 
काव्यांकुर का सिश्वल किया, जिसके कारण आपका साहित्यिक 
विकास केवल परम्परा तक ही सीमित न रहकर कालालुक्रम से 
विकसित-प्रस्कुटित हुआ। आल्हा-ऊदल की वीस्भूमि ( बुन्देल- 
खण्ड ) में जन्म पाने के कारण खड़ी बाली को ओजस्विता 
स्वभावत: आपके मनानुकूल सिद्ध हुई । 

काव्य-च्षेत्र में हम शुप्त जी का हििविध रूप में पाते है--एक 
ते। सामयिक राष्ट्रीय कवि के रूप में, दूसरे शाश्वत जीवन के 
शाश्वत कवि के रूप में। दोनो के मूल में आस्येसंस्क्ृति का 
प्रम है। राष्ट्रीय रूप में यह संस्कृति आत्मसंरक्षण का विचार 
रखती है, शाश्वत रूप में -आरय्योचित भाव-सौन्दर्य का प्रसार 
करती है। सांस्कृतिक अनराग के कारण ही गुप्त जी की कवि- 
ताओ मे विदेशी रहत नहीं, उसमे वह आप्येत्व है जिसका 
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किक ् हर के [कप न्फे सन्दे 
महत्‌ दर्शन हमे अपने प्राचीन काव्यों मे मिलता हैं। नि:सन्देह 
यह सांस्कृतिक धरोहर वर्तमान कवियों सें गुप्त जी की ही 
महाजनों मे अधिकाधिक सुरक्षित है । 


मुक्तक ऑर कथा-कृतियों के रूप में शुप्तजी की सरचनाओ का 
परिसाण समी वतमाल कवियों से अधिक हैं। गुप्त जी को 
मुक्तक कविताओं मे से अधिकांशत: वस्तु-पाठात्मक है और 
कुछ भावात्मक । उनकी पाठात्मक मुक्तक कविताएँ आज की 
विकालान्मुख काव्य-कला की दृष्टि से बच्चो के लिए लिखी गई 
रचनाओ-जैसी जान पड़ेगी। परन्तु उन कविताओं पर विचार 
करते समय हमें खड़ी वाली के खड़ी होने की प्राथमिक 
अवस्था का स्मरण करना पड़ेगा, उसके स्वावलम्बन के प्रथम 
प्रयास की परिधि के दृदयड्रस करना होगा, तव हमें जान 
पड़ेगा कि, वे वच्चो-जैसे पद्य खड़ी वाली के नमान्नत वटवृत्त 
के वे वाल्य-क्रिसलय है, जिनकी छन्द:शिराओं में उसने कभी 
अपने नवजीवन की सॉस ली थी। 

खड़ी वाली के उस आरम्भिक युग में गुप्त जी ने जे! भावात्मक 
कविताएँ लिखी थीं. उतमे से कुछ में छायावाद और रहस्यवाद 
की भी अभिव्यक्ति है। 
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मुक्तक कविताओं की अपेक्षा, कथा-काग्य, गुप्त जी का सफल 
क्षेत्र है। आय्य-संस्कृति की जीवन-गाथा उनकी प्रिय काठ्य- 
सामग्री है। यात्रा-पथ में संयाग-सुलम जल्लाशय की भांति ही 
भाव भी उनकी जीवन गाथाओं से यथास्थान भलक मारते है । 
कारी भावुकता उन्हे अमिप्रेत नहीं जान पड़ती, वे आदशेबादी 
है, अतएब आदशचरित्राद्लित प्रबन्ध काव्यों में ही अपना कवित्व 
अधिक प्रस्फूटित कर सके है। मुक्तक कविताओ में भावों की ही 
अवतारणा प्रधान रूप से करनी पड़ती है, अत: मुक्तक के 
संक्षिप्त सरोवर में उनके कवित्व का दीघ प्रसार नहीं हाने पाता | 
कथा-काव्यो द्वारा ही उन्हें जीवन-सरिता की विभिन्न दिशाओं 
में उन्मुख हेने का सुअवसर मिलता है, जिसमें भाव ही प्रधान 
नहीं, अपितु वस्तु-जगत्‌ का मर्म्मोद्याटन करने की विशेषता भी 
अपेक्तित रहती है। इसके लिए कवित्व के अतिरिक्त औपन्या- 
सिक और नाटकौय क्षमता भी अपेक्षित है। गृप्त जी के यह क्षमता 
प्राप्त है। यही कारण है कि, प्राचीन पौराणिक गाथाएँ भी गुप्त जी 
की ऋृतियों में केवल कथा-मात्र-सी नहीं लगतीं, बल्कि वे शाश्वत 
जीवन की सुसज्ञठित कहानिये।-सी लगती है। भारत के प्राचीन रस- 
स्निग्व सत्तिका-पात्र द्वारा वे आय्येजीवन के जिस नवनीत के। उप- 
स्थित करते आये हैं, उसकी सजीवनी शक्ति चिर अक्षुणण रहेगी । 
गुप्त जी ने अब तक कई खण्डकाजञ्य ओर साकेत! नामक महा- 
काव्य लिखा है । खण्डकाव्यों में “जयद्रथ-बध”, “अनब?, 
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पच्चवटी!, 'त्रिपयगा', 'यशोधरा?, 'द्वापए', 'सिद्धराज”, उनकी 
ऋवित्वपूर्ण कृतियों हैं। आधुनिक युग में गुप्त जी ही कथा-काव्यों 
के प्रमुख हैं और इस प्रकार वे इस मुक्तक-प्रधान युग में प्राचीन 
प्रवन्ध-परम्परा के संरक्षक हैं | 

उनके कथा-काव्या भें यदि औपन्यासिक क्षमता प्राचीन 
गाथाओ के जीवन की शाश्वत-कहानी का रूप देती है ता 
लाटकीय क्षमता उस कहानी में प्राण-स्पन्दन भर देती है। 
उनके लाख्यचित्र और सोन्दस्य-चित्र दशनीय है। सीन्दय्याद्वाटन 
में उनकी आलक्कारिक योजनाएं वहुत ही सटीक बैठती हैं । उनके 
सख्च्छ अत्तानुप्रासों की भांति ही उनकी आलक्कारिक योजनाएं 
भी अपने स्थान पर आप हैं। अवश्य ही कहीं-कहीं उनके शब्द 
लालित्य-रहित हे। जाते है, अन्त्यानुप्रास कोरी तुकवन्दी बन 
जाते है और भाव रूढ़ि-च्युत हे। जाते है । इसका कारण 
उनकी वह ठेठ भावुकता है जे! परिमित रहकर उनके कवित्व के 
स्वाभाविक विदग्धता प्रदान करती है ते! अपरिसित हाकर कवित्व 
के अशोभन भी कर देती है । 

आधुनिक कविता सें अधिकाधिक काव्य-विस्तार के साथ ही 
खड़ी वाली के शब्दों के प्राजल प्रयाग और छुन्दों के विविध 
चुनाव का प्रथम श्रय गुप्त जी के है। भापा और पद-विन्यास 
पर पूर्ण अधिकार होने के कारण वे बेगला के उत्कृष्ट काव्यां का 
हिन्दी-अन॒वाद करने से सफल हुए। उनकी निजी और अनूदित 
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कृतियों का एकत्र परिमाण उनके काव्य-साण्डार के विशाल 
कर देता है। 

रामनरेश जिपाठी--खण्डकाव्या के प्रसज्ञ म॑ गुप्त जो के 
बाद पं० रासनरेश त्रिपाठी का नास उल्लेखनीय है। त्रिपाठी 
जी ने अब तक तीन खण्डकाव्य ( मिलन”, 'पथिक', स्वप्न! ) 
लिखे है; इनके अतिरिक्त अनेक मुक्तक-कविताएँ भी, जिनका 
संग्रह 'मानसी' में है । 

त्रिपाठी जी की रचनाओ सें सामयिक भावापज्नता विशेष है । 
देश-काल की प्रवृत्तियोा ओर आदर्शों के अनुसार कविता के 
लाकेपयेगी वनाना आपका ध्येय है। काव्य-ह्वारा सामयिक 
आदर्श की पूर्ति करने मे त्रिपाठी जो के कवित्व की परिधि परिमित 
हे। गई है। इसी लिए उनके खण्डकाव्यी में एक ही कथा, एक ही 
राष्ट्रीय आदर्श, विभिन्न शब्दों मे, थेड़े हो दर-फर स, प्रकट हुआ 
है | केवल राष्ट्रीय सामयिकता आपका कविताओं का आधार होने 
के कारण उसे विविध जीवन का वह विशाल प्राह्गण्ण नहीं प्राप्त 
हे। सका, जिसे वहुव्याप्त आय्ये-जीवन ढार प्राप्त कर खु जा की 
प्रतिमा चतुमु ख फूली-फली । 

त्रिपाठी जी की कविताओं में परदु:ख-कातरता ऑर सवा 
का भाव प्रवल है, उनका सम्पूर कवित्व इसी एक आदुश की ओर 
उनन्‍्मुख है। परमात्मा की आराधना में भी उन्होंने इसी आदश को 
मॉकी उतारी है, सैनन्‍्दर्य की उपासना में भी आपने इसा आदश 
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के प्रधानता दी है। आदणशे की इस शुभ दिशा में त्रिपाठी जी के 
कवि-हृदय की संवेदना उच्चकेटि की है, उनकी सह्ृदय पंक्तियों 
यत्र-तत्र हुदय के आदर कर देती हैं। उन्क्के खण्डकाव्य डनकी 
सह्ृदयता के प्रतीक है ही, मुक्तक-कविताओं में (विधवा का दपण!', 
(तेरी छविः, “अस्वेषण', 'डपचार' शीर्षक कविताएँ भी मस्‍्से- 
स्पशिनी हैं । 


त्रिपाठी जी की मुक्तक-कविताओ में यदि एक गति है तो 
गुप्त जी की मुक्तक-कविताओं मे एक सद्जीत। एक मे उद्गीणता 
है, दूसरे से विभोरता। शुप्र जी के छन्‍्दों ओर शब्दों में भो 
आदव्यत्व का ध्यान हे, त्रिपाठी जी के शब्दों ओर छन्दों में 
राष्ट्रीयता का विचार | त्रिपाठी जी क्री भाषा सावेजनिक गद्य 
के लिए जितनी उपयुक्त जान पढ़ती है, उतनी कविता में लालित्य 
के लिए नहीं । 

अपनी मुक्तक-कविताओ से त्रिपाठी जी ने डद़ू छन्दों का भी 
अपनाया है और हिन्दी-छन्दों को भी। आपकी सुक्तक-कविताओ 
में नवीनता का स्वागत और प्राचीचता का समावेश है 


है। 
प्राचीन पद्धति पर सूक्ति ओर नीति के पद भी आपमे लिखे 
है, उसी पद्धति पर कुछ सामयिक हास्य-कविताएँ सी। पूर्व- 
कथनालनुसार मुक्तक-कविताओ से त्रिपाठी जी की दृष्टि भावो- 
ह्ावना की अपेक्षा विचारोड्रावना की ओर अधिक है। 
खण्ड-काव्या मे भी यही दृष्टि है, किन्तु उनमें विचारों की 
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गयमित्ति पर यत्र-तत्र आपने भावों का चारु चित्र-शित्प भी 
सुशोभित किया है। 

प्वप्त' की अपेक्षा मिलन! और 'पथिक' में त्रिपाठी जी 
का कवि-हृदय अधिक मुकुलित है। स्वप्नः से वे कुछ 
प्रोजिक-से हे गये है। स्वप्न” के लघुसात्रिक अन्त्यानुप्रास 
अधिकांशत: शिथिल तुकबन्दी हे। गये है, जिसके कारण वे वाक्य 
के आवेग के चहन नहीं कर पाते । स्वप्न! में छ॒न्देवद्धता की ओर 
जितना ध्यान दीख पड़ता है, उतना भाव के सद्भनात की ओर नहीं । 

श्रिपाठी जी के कवि के अतिरिक्त गय-लेखक का भी गौरव 
प्राप्त है। गकजक्षेत्र में उन्होंने जो रचनात्मक कार्य किये है, 
वे उनकी साहित्यिक चिन्तनशीलता के उच्चतम द्योतक है | 

गापाल्शरण सिंह--ठाकुर गोपालशरण सिंह प्रमाराधना 
के कवि हैं। उनकी प्रेमाराधना सूफी .ढंग पर निखिल छवि 
में व्याप्त पुरुष पुरातन के प्रति है। एक लौकिक प्रेमी की 
भांति उन्होंने डसी के ध्यान में अपने के निवेद्ति किया है| 
उनकी कविताओ मे बहुत ही सीधे-सादे उद््‌गार है, यथास्थान सीधे- 
सादे शब्दों के प्रयाग से ही वे भाव अपनी त्वाभाविकता में खिल 
पड़े है। उनके प्रशय-निवेदन और शब्द-सब्बठन में उदू का-सा 
चोज है। द्विवेदी-युग के कवियों मे गुप्त जी के अतिरिक्त, भाषा के 
मार्जन का श्रेय आपके भी है। आपने ब्रज़भाषा के चिरपरिचित 
कवित्तो और सबेयो में भी खड़ी बाली की सुघर स्ष्टि की है । 
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भाषा और अमभिव्यक्ति-शेली आपकी कविता के सहज सुन्दर 
नमीने हैं; इन्ही के द्वारा आपने चिर्परिचित अलझ्कारों और उक्तियों 
में भी निजी प्रकाश विक्रीण किया है। साधवी? में आपके कवित्तों 
ओर सर्वेयों का संग्रह है। अन्य प्रचलित छन्दों में भी आपने 
कविताएँ लिखी है, जिसमे 'उपवन?, 'परदे मे”, 'मुसकानः, इत्यादि 
सुन्दर कविताएँ है। सक्ति-रस के अतिरिक्त आपने श्व|गार और 
हास्य रस की भी रचधाएं की है, इनके अतिरिक्त कुछ सामयिक 
रचलाएँ भी | 

गयाप्रसाद शुक्ल 'सनेही'--श्री गयाप्रसाद झुक 'सनेही' 
अपनी भावात्मक कविताओ में सनेहीं है, गष्ट्रीय कविताओं में 
त्रिशुल!। त्रियूल' नाम से लिखित आपकी राष्ट्रीय कविताओं 
ने भी किसी समय आधुनिक हिन्दी-कविता से इस ढुग की 
रचनाओ का एक समुदाय बना दिया था, जिसकी छुछ ऋनकार 
रराष्ट्राय वीणा? नासक पुस्तक के दो खण्डों मे संग्रहीत है । 

सनेही जी राष्ट्रीय रचनाओ में आधुनिक पद्धति के रचनाकार 
हैं, भावात्मक कविताओ में प्राय: प्राचीन पद्धति के। प्राचीन 
पद्धति पर आपने बत्रजसापा में समस्या-पूर्तियों की हैं; उसी 
पद्धति पर प्रेम-सस्वन्धी रचनाएँ भी की हैं। प्रेम-सम्वन्धी 
रचनाओ से उदू कविता की त्ज-अदा भी है। उनकी खड़ी बाली 
की कविताओं में भावगूढ़ता गौण तथा वर्णन की स्वच्छता 
विशेष है। उनकी सबसे बड़ी खूबी आमफहम भाषा है। 
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उपाध्याय जी भी आमरूहस सापा के सास्टर हैं, किन्तु उनकी 
रुमान मुहाबिरों की ओर अधिक हाने के कारण भाषा के एक 
बन्दिश से पड़कर छन्द-सम्बन्धी समस्यापूत्ति करनी पड़ती है। 
समेही जी की भाषा किसी खास मुहाविरे या हिन्दी-उद्‌ के किसी 
खास शब्द के अनिवायेतः अपना कर नहीं चलती; वल्कि उसमे 
बातचीत की एक स्वाभाविक रवानगी मिलती है, जिसमें हिन्दी 
उद्‌ के शब्द यथास्थान स्वयमेव आ जाते है | 

काव्य-प्रेरणा--उपाध्याय जी, पाठक जी, गुप्त जी, सनेही 
जी, गापालशरण जी की रचनाओ ने आधुनिक तरुण-पीढ़ी के 
काव्य-क्षेत्र मे अग्रसर किया है। सनेही जी के काव्य-साहचण्ये 
की प्रेरणा से श्री अनूप शम्मों तथा श्री जगदम्वाप्साद “हित्तेषी' 
अपनी रचनाओ-दवारा स्वाइुकूल पाठकों का प्रीति-लाभ कर रहे 
हैं। श्री गोपालशरण जी को काव्य-शैली से एक सुन्दर प्रेरणा 
पाकर स्वर्गीय कोशलेन्द्र राड्शार ने कवित्तो और सवैये मे अत्यन्त 
स्वाभाविक और मार्म्सिक रचनाएँ की थीं। 'काकली? मे उनको 
कविताओं का सुन्दर सम्रह है 

गत जी की कतियो ने अनेक नवयुवके के काव्य-क्षत्र सं 
प्राथमिक प्रेरणा दी है। शी सियारामशरण दुछ आपके अनुज 
ही नहीं, वर्ल्कि आपके काव्येत्साह के ऐसे प्रसाद है, जो 
ट्विवेदी-युग में डदित हेकर भी अपनी अद्यावधि काव्य-प्रगति से 
बतेसान युवक-वर्ग मे भी शोभन है.। 

८१ 


कवि ओर काव्य 


सियारामशरण गुप्त--अपने पृज्य अग्नज के पदावुसरण 
में आपने भी पहले वस्तु-पाठात्मक मुक्तक-ऊ़विताएं लिखी थीं, 
वाद के कथात्मक और मुक्तक भावसयी कविताओं की ओर 
आपकी रुकान हुई । मीस्ये-विजयः और अनाथ' आपकी 
बहुत पहले को लिखो काव्य-कहानियाँ हैं। गुप्त जी की प्रवृत्ति 
को भाँति सियाराम जी की भी प़््नत्ति कथा-साहित्य की 
आर है | छिन्तु उनमे मुक्तक की प्रतिभा प्रधान होने के 
कारण वे ग॒प्त जी को सॉति विशेष रूप से प्रबन्ध-काव्य न लिख 
सके, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार गुप्त जी मे कथा-साहित्य की 
प्रतिभा प्रमुख होने के कारण वे मुक्तक-क्षेत्र सम अधिक भावाग्रसर 
न है सके। अपने अपने सुलभ ज्षेत्र के अनुसार इन युगल 
वन्धुओ ने अपनी-अपनी प्रबन्ध-प्रतिभा के विभिन्न ज्षेत्रो में 
प्रतिफलित किया--गुप्त जो ने अपने “चन्द्रह्या”' और 'तिलात्तमा' 
की नाध्य-प्रतिमा के अपने प्रवन्ध-काव्यां में तथा सियाराम जी ने 
ससैय्ये-विजय” और “अनाथ” की आख्यान-प्रतिसा के अपनी 
कहानियों और उपन्यासें मे । इस प्रकार युगल गुप्त वन्धु गद्य 
ओर काव्य के क्षेत्र मे एक दूसरे के पूरक कलाकार है। एक 
दूसरे के अभाव नहीं, भराव है | 

सियारास जो की मुक्तक-कविताओ के विशिष्ट संग्रह थे है- 
'आद्रों?, 'विषाद', 'दूवो', 'पराथेय!। “आद्रो' सें सकरुण-काव्य- 
कहानियाँ है। 'विषाद” और 'दूवो' में भावना-मूलक कविताएँ 


८२ 


आधुनिक हिन्दी-कविता 


है, जिन्हें हम छायावाद-रीली के अन्तगंत ले सकते हैं। 'पाथेय! 
में उनकी चिन्तना-मूलक ऋृतियों है, जिनमें रहस्यवाद्‌ की भी 
भलक देखी जा सकती है। इधर आपकी कविताओं का एक 
संग्रह मृएमयी' नाम से प्रकाशित हुआ है। 

सियाराम जी की कविताआ में उनके कवि-हृदय की सूक्षम- 
द्शिता और सूक्ष्ममराहिता का समावेश है। इस विशेषता के 
कारण वे चिरपरिचित छोटे-छोटे दश्या और लेाकालुभवों मे ही 
बड़ी गहराई तक पहुँच जाते है, यथा 'घट” शीषक कविता में । 
कला मे आदश के उपासक हे।ने के कारण वे अपनी भाव-गूढ़ता- 
द्वारा केवल चित्राह्मण का लक्ष्य न रखकर तथ्याद्वाटन का 
भी ध्यात रखते है। उनके तथ्य, नीति-निदर्शन के बजाय 
चित्र-मय रहते है, इसी लिए सुभाषित बचनों की भांति केवल 
उपदेशात्मक नहीं हे। जाते। पाथेय” में उनकी इसी प्रकार की 
कविताएँ है । 

(विषाद' और 'दूवोदल” की भावना-मूलक कविताओ मे कवि 
की उस करपना-शीलता का परिचय मिलता है जिसके द्वारा 
केवल तथ्य-दृश्य की नहीं, बल्कि हृदय-चित्र की भी भाषा लिखी 
जाती है। अपने हास-अश्न की घड़ियां से कवि-हृदय सूत्त 
( वस्तु ) जगत्‌ से ऊपर उठकर जिन अमूत्त भावनाओं ( करुप- 
नाओं ) के पल्नो में मूलना चाहता है, तदपेक्षित भाव-प्रवणता 
भी इन कविता-पुस्तकों में है । 
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सियाराम जी की सुक्तक तथा कथात्सक सभी कविताएँ 
इतिबृत्तात्मक है, कही दृष्टान्त-रूप सें ते कही ब्रत्तान्त-रूप में । 
इतिश्वत्तात्मकता वुरी चीज नहीं, वह भी कविता की अभिव्यक्ति का 
एक कलेवर है। भाव के अलनुलेप स इस कलेवर मे भो सुबरता 
आ जाती है। हों, कारी इतिवृत्तात्मकता पद्मवद्ध निवन्‍्ध लिख 
सकती है, भावोद्रक नहीं कर सकती। कोरी इतिब्रत्तात्मकता 
के। हम वस्तुविन्यास अथवा पदा्थ-पाठ कह सकते है। सिया- 
राम जी की इन कविताओ में कारी इतिवबृत्तात्मकता नहों है, इसी 
लिए उनसे भावुक हृदयों के लिए भी उपादान हैं। खड़ी वाली 
की उस तैयारी के युग में उद्ति हाकर भी सियाराम जी केचल 
सामयिक प्रवाह के वाहक सात्र न रहकर, चिर-स्पन्दनशील 
कवित्व के एक भावक् भी हुए; इसका कारण यह कि वेंगला 
के साध्यम से उनकीं कविजनोचित सहृदयता हिन्दी से इतर 
काव्य-प्रगतियों से भी प्रेरित एवं प्रोत्साहित हुईं और किसी 
सामयिक प्रगति में ही केन्द्रित नहीं रही | 

आद्रा' की छाटी-छेटी कहानियों करुणा से आढ्े है। 
कविता में संक्षिप्त कहानी-कला की दृष्टि से “आगरा” हिन्दी से 


विलकुल अकेली कृति है। “आद्रोः की कहानियों केवल मानवी 
सहानुभृति के ही नहीं, बल्कि मनुष्य के आत्मवोध के भी बड़ी 


सास्सिकता से जागरूक करती है। सियारास जी के कवित्व 
की सबसे बड़ी विशेषता उनकी विद्ग्ध लेखनी से निःखत करुणा- 
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रस की स्नोतस्विनी मे है। उनकी गद्य-पद्ममयी सभी कृतियो में 
इसी स्लोतस्विनी की उच्चतर मेघ-छाया है। हॉ उसकी भापा, 
कविता में भी गद्य की भाषा है। वाक्यो में पद-प्रवाह है, किन्तु 
शब्दों मे कुछ सूखापन है। उनके प्रत्येक रस की भापा प्राय: 
एक ही प्रकार की है, जब कि गुप्तजी की भाषा रसासुकूल प्रवाहित 
हे।ती है, यद्यपि उनके वाक्यों का ढॉँचा गद्य का-सा रहता है। 
गद्य ओर पद्य की भापा--्विवेदी-युग में खड़ी बोली के 
गद्य और पद्म, दोनों की भाषा के एक-सा बनाने का जो 
प्रयत्न हुआ, उसमें अनिवाय्यत: कविता की भाषा प्रोज़िक 
हे! गई। उस समय की प्रारम्भिक इतिवृत्तात्सक कविताओं 
के लिए प्रोज़िक भापा अनुपयुक्त नहीं थी, कारण भाव- 
गर्सित भाषा से उस प्रकार की कविताएँ लिखी जाने पर 
उनके लिए वह वेमेल साज का कास करती। परन्तु आगे 
चलकर, जब कालानुक्रम से हिवेदी-युग की कविता में भी भाव- 
विकास होने लगा तो भाषा के काव्याचित परिवत्तेन पर विशेष 
ध्यान देने की आवश्यकता थी। भाव तो स्वभाव के अनुसार 
विकसित है। गये, किन्तु भापा अस्यास या संस्कार-वश गद्य- 
प्रधान रह ग ड् | कविता में, कुछ अंशो से, भाषा के प्रोज़िक हो| 
जाने की भी गुजआाइश रहती है; परन्तु सानुप्रास भावसयी कविताओं 
में नहीं, वल्कि अतुकान्त या प्रबन्ध-कविता में। अतठुकान्त का 
सन्निकट सम्बन्ध जितना वात्तालाप की स्वाभाविकता से है, उतना 
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भावात्मक कविता से नहीं। इसी लिए, प्रबन्ध-रचना में भाव 
के अतिरिक्त, कथापकथन, नाव्याभिनय और इसिदृत्तात्मक 
वर्णन के भी होने के कारण, अतुकान्त की भी उपयुक्तता 
जान पड़ती है। स्व० पाठक जी, उपाध्याय जी और गुप्त जी 
ने विभिन्न रीतियों से अतुकान्त की एक-एक छवि दिखलाई। 
पाठक जी अपनी अतुकान्त कविता ( यथा-'सान्ध्यअटन” ) में 
बहुत छुछ ग्रोजिक है गये। गुप्त जी 'सेघनाद-बध” और वीरा- 
ज्रलाः सें मूल के अनुसार कवित्व-प्रधान रहे । उपाध्याय जी के 
पप्रिय-प्रवास' से, भ्राव-प्रवशता के कारण, अतुकान्त का तुकान्त 
कविता से भिन्‍न सौन्द्ये प्रकट नहीं हुआ। हो, 'प्रिय-प्रवास” की 
संल्कृत-गर्भित भावापन्‍न भाषा, गद्य से प्थक्‌ कविता के स्वतन्त्र 
भापा-सौन्द्य्य की बहुत कुछ प्रतिष्ठापना कर सकी । 

वतमान युग-भा रतेन्दु-युग ने प्राचीनता से नवीनता की 
ओर आने का देश-काल के अनुसार जा विन्दु-विन्यास किया, 
नि:सन्देह हिवेदी-युग मे उसे रेखा-विस्तार मिला। हिवेदो-युग 
के कवियों ने खड़ी वोली की रेखाओ द्वारा जो चित्र-निर्देश 
किया, उससे उत्तरोत्तर आनेवाले कवियों के लिए, अपनी-अपनी 
प्रतिमा के नूतन रूप-रड्आः भर, अनेक छवि, अनेक स्वरूप 
विनिमित करने का सुयोग प्राप्त हुआ | 

ह्िवेदी-युग की कविता ने केवल हिंवेदी जी द्वारा परिचालित 
कवियों के ही अग्नसर नहीं किया, अपितु, साम्प्रतिक युग के 

८६ 


आधुनिक हिन्दी-कविता 


अन्य कवियां के भी। वा० जयशह्वुर प्रसाद! और पं० माखन- 
लाल चतुर्बदी भी उसी युग की देन है। यद्यपि उन्होने हिवेदी- 
युग की काञ्यपद्धति पर अग्रसर होकर अपनी कविताएँ नहीं 
लिखी, तथापि खड़ी बोली के महात्साह में सम्मिलित होने का 
उत्साह उन्हे द्विवेदी-युग के अनुष्ठान से ही मिला। स्वयं प्रसाद 
जी भी खड़ी वोलो के प्रचार के पूष, त्रजभापा में ही कविताएँ 
लिखते थे। खड़ी वाली में उन्होंन जो आरम्मिक रचनाएं कीं, 
उनसे से कुछ मे ते केवल वस्तु-पाठ है, कुछ में स्वगत प्रम-भाव | 

प्रसाद जी ओर चतुर्वेदी जी दोनो की कविताओ से प्रेमभाव 
की प्रधानता है; अवश्य ही अन्यान्य कवियों की भाँति उन्हे 
कुछ राष्ट्रीय रचनाएँ भी की हैं। खड़ी बोली में जब युगधम्स 
के अनुसार राष्ट्रीय कविताओं तथा अन्‍्यान्य चलते विपयों 
की ओर अधिकांश कवियों की दृष्टि उन्मुख थी, उस समय प्रसाद 
ओर माखनलाल ने ब्जभाषा के साधुम्ये भाव के भी अपना- 
कर नवय॒ुवक-छृदयों को माहित किया। ब्रजभाषा का साधुय्य- 
भाव मुख्यतः राधाकृष्ण में आलम्बित तथा प्रायः रूढ़ि-निवोह में 
परिमित दे जाने के कारण खड़ी बाली के इस माधुय्ये-भाव 
में पाठकों के एक भिन्न आकपण एवं आत्मसाहश्य मिला। 

हों, प्रसाद और साखनलाल के माघुस्ये-साव का गेामुख 
एक ही ( त्रजभाषा ) होने पर भो दोनो की अभिव्यक्ति-शैली 
दे। भिन्न पथो पर आरूढ़ हुई । 
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जयशझ्भर प्रसादः--प्रसाद! की कविता ने सस्क्ृत और 
कदाचित्‌ वेंगला से भी आत्मप्रेरणा पाकर हिन्दी कविता को 
पुरानो शैली से प्रथक स्वरूप प्राप्त किया। उनके 'कानन-कुसुम! 
ओर मरना! नासक काव्य-संग्रहा का देखने पर उनका विक्रास- 
क्रम स्पष्ट हा जाता है। 'कानन-छुसुसः की रचनाओं में से छुछ 


दि । गो 


ते प्राचीन आख्यानों की साथारण अभिव्यक्ति है, छुद् में 
पुराने सावोा का नवीन चमत्कार, कुद्ध में ग्वीड्रनाथ की भांति 
धार्मिक विश्वासा का लोकिक समावेश । किन्तु मरना! की 
कविताएं केवल भावना-प्रधान है। 'कानन-कुसुम' के वाद उसी मे 
प्रसाद! का प्राथमिक कवित्व-विकास है। उसमे 'कानन-कुसुम' 
के चिराभ्यस्त पुरातन विपय नहीं है, वल्कि भावानुभूत क्षणों 
के नवीन छृदय-चित्र है । 'रूरता' के बाद लिखी गइ मुक्तक 
कविताओं का संग्रह प्रसाद! की 'लहर' मे है। क्रानन-कुसुम' 
की कविताएं यदि प्राय: इतिबृत्तात्मक है ता 'फकरना' और 'लहर? 
की कविताएँ विशेषतः सनावृत्तात्मक | 

प्रसाद मुख्यतः मानपी सौन्दय्य और प्रेम के कवि है । किन्‍्हीं 
मुक्तक कविताओ के अतिरिक्त प्रम-पथिकः तथा आंसू! नामक 
गाल्पिक कविताएं प्रशस्त रूप स लिखकर आपने अपनी रुचि की 
दिशा के स्पष्ट कर दिया है। “कामायिनी? नामक बदृहन्‌ प्रवन्व 
काव्य से भी आपने अपने साधु्यमूलक भाव-क्षेत्र के उब्बरित 
किया है । 
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'प्रसाद' की संस्कृति वोड्धिक होने के कारण उन्होंने अनुराग 
की प्ारुण उपः-आभा की ससाप्रि विराग की कापायिनी 
सन्ध्या सें की है। किन्तु इस विराग में अकाल-संनन्‍्यास है, 
उसमे छृदय का विराम नहीं, वल्कि अभाव-जन्य उपरास है। 
जान पड़ता हैं, प्रसाह का कवि अस्तित्व का उपभोग निश्चिन्त 
हाकर नहीं कर सकता, इसी लिए उसमें एक हड़्वड़ाहट था 
अद्ृष्ठ की आशहु वनी रहती है । 

जिस प्रकार साहित्य-क्षेत्र में आपका कृृतित्व समष्रि रूप से 
बहुमुखी है, उसी प्रकार काव्य-क्षत्र में सी आपकी रुकान अनेक- 
मुखी रही है--मुक्तक, अतुकान्त, नाटकों के गीति-काव्य, 
चम्पू, गीतिनाध्य ( 'करूणालय' ), प्रवन्ध-काव्य, इतनी विविध 
दिशाओं में आपके कवित्व का प्रसार हुआ है। संस्कृत- 
साहित्य का संस्कार अधिक होने के कारण आपकी भापा 
निराला जी की भापा की भाँति संस्कृत-गर्भित है। 'लहरः में 
निराला जी की शैली मे आपने जे अतुकान्त मुक्तद्न्द लिखे है, 
उसकी अभिव्यक्ति तथा भाषा दानो निराला जी की शैली से 
एकरूप है| गई है। परन्तु प्रसाद की इतर कविताओं की 
भाषा तथा निराला की कविताओं की भापा में कुछ अन्तर है-- 
निराला की भाषा में तुमुल तरज्नगवलियां की-सी अविराम घड़कन 
सुनाई पड़ती है, प्रसाद की भाषा में हिलकारों का-सा शनेः:- 


शने: स्पन्दन | 
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प्रसाद जी जितना भावों के कवि हैं, उतना भाषा के नहीं। 


० प 


उनकी भाषा प्रोंढ़ है, किन्तु पृर्णत: सुडोल ओर सुस्निग्ध नहीं। 
उसमे कुछ अंशों मे ओज है, लालित्य नहीं । 


् 


प्रमाद की मुक्तक-कविताओं में से कुछ तो प्रत्यक्ष रूपक-मय 
५ ४७ पु ९ रु ० ७. ब्व 
प्रकृति-चित्र हैं. कुछ अरूप (अमूृत्त ) मनोभाव, जिन्हें वे साझुतिक 


धरे 


हड़ से प्रकट कम्ते है, जो कि पाठकों की भाव-जिल्नासा का 
जाग्नत्‌ करने है । 

साखनलाल चतुवे दी 'एक सारतीय आत्माः--चतुवंदी जी 
की कविताओं में भाव-साइझतिकता अधिक है। वे अपनी प्र म- 
भावनाओं के इस ढक्ल से उपस्थित करते है, जैसे केई नेपथ्य- 
वाणी। उनकी छोटी कविताओं का वेक आडउण्ड अप्रत्यक्ष रहता 
है; प्रत्यक्ष अंश किसी प्र साख्यान का भ्राव-मय डपसंहार-सा ज्ञात 
हाता है. अतण्व उ्यजना-द्वारा ही उनकी कविता का पूर्ण असि- 
प्राय दृदयस्थ हे। सकता है । 

उनकी कविताओं में राष्ट्रीय और प्रेमाराधना की गड्डा- 
यमुना दा भिन्न दिशाओं में वही है। अपरिचित भावुक उनकी 
सभी रचनाओ में से राष्ट्रीया खाज निकालने का दुष्फल प्रयत्न 
करते हैं। ये देना साव-प्रवाह उनकी रचनाओ में प्रथक-प्रथक्‌ 
ही भाव साखनलाल जी की 


उनकी दोनों ही प्रकार की रचनाओं 


प्रवाहित हैं। प्रमाराधना का 
कविताओं से प्रधान है। 
मे ओज है। 
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उनकी प्रेमात्मकता में प्राचीन हिन्दी कविता का-सा माघुस्य- 
भाव तथा उद्' की-सी वचतल-विदग्धता है। उनके गद्य और 
पद्म की भाषा मे कुद्ध साचश्य हैं, गधे के आवेग ओर काव्य के 
भावाहईग के कारण उनको कविता को भाषा एक गद्य- 
काव्य की भाषा है। उनकी भाषा मे यद्यपि साहित्यिक 
छुटा विशेष नहीं, किन्तु सखाभाविक वात्तालाप की-सी मास्सकता 
है। उद्‌. हिन्दी, संस्कृत के जे। सहज सुलभ शब्द बातचात 
में स्वथ आ जाते है, उत्हीं के भावनवस प्रयाग से वे हिये 
की गहराई में उतरते है। उनके शब्दा और भावों मे जी 
की कचट रहती है, जिसकी एक और ही दुनिया है। हा, उनको 
कविताओं में कल्पनाओं और भावनाओं की विपुल र्ांष्र 
नहीं, शब्दों का वहुवर चित्रसारी नहीं; केबल जी का डंडे 
कसक है। वे मुख्यतः कवि हैं. । गौंशत; कलाकार । 

साखनलाल जी की भंमन्सम्वन्धा रचनाओं का तदूरुचि 
भावक युवकों में यर्थेष्ठ प्रचार है, उनकी स्चनाओ से उन्हें काव्य- 
प्रेरणा भी मिली है । माखनलाल जी के कवित्व के प्रस्णा स्वरूप 
स्वेश्री बालऋृप्ण शम्मों धलदीनः, भगवतीचरण वस्सों तथा 
सभद्राकुमारी चौहान हिन्दी के प्रसिद्ध कवि हैं। अवश्य हो 
इनकी काव्य-रीली माखनलाल जी की रोली से तद्गप नहीं, परन्तु 
जिस प्रकार एक ही सर्मीर विभिन्न जलाशयोां के उनको 
प्रगति के अलुसार विभिन्न दिशाओ में उद्यत कर देता है, उसी 
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प्रकार साखनलाल जी की कविताओं से प्रेग्ति कवि भी विभिन्न- 
रूपेण गतिशील हुए है । 


लवयुग के प्रछुख कवि--द्विवेदी-युग से मिन्‍न, साम्प्रतिक 
काव्य-प्रयति के प्रमुख प्ररक कवि ह--प्रसाद, माखनलाल, 
निगला, पन्‍्त , महादेवी, इत्यादि । इन्हीं कविया की काव्यशलियों 
ने सवोदित कवियों के परिचालित किया है, ओर इसके द्वारा उन्मुस्ब 
कवियों ने क्रमागत अन्यान्य कवियों के भी उसी प्रकार अग्रसर 
किया है जिस प्रकार विभिन्‍त नरझगवलियों एक के वाद एक दूसरी 
तग्ड् उठाती चली जाती हैं। उक्त कवियों मे से माखनलाल तथा 
पन्‍्त का प्रभाव चवयुवक्रो पर अधिक पड़ा--माखनलाल जी का 
एकाज्नी तथा पन्‍त जी का ससष्टि रूप स। जित युवक कवियों 
पर माखनलाल जी की प्रेम-विदग्धता का प्रभाव पड़ा, वे भी 
पन्‍त जी के कला-वोध (शब्द-सौन्दय्य तथा भाव-सड्भीत ) से 
अलनुप्राशित हुए 

पन्‍त और निराला--प्रसाद और माखनलाल के बाद 
पन्‍त ओर निराला का प्रकाश्यरूप स कवि-दर्शान, सन्‌ २३-२४ से 
विशेष रूप से सिलता है, यद्यपि इसका रचना-काल सन्‌ १५-१७ 
से प्रारम्भ होता है। इस बीच ये अदृश्य रूप से ही प्रस्फुटित 
हे।कर भावुकीं के सम्मुख आविभू त हुए। ये प्रकाश्य रूप से एक 
साथ चवयुग के ज्षितिज सें डद्त हुए, अत््व, स्वभावतः इन 
पर भावुका की दृष्टि भी एक साथ ही पड़ती है, यद्यपि दोनों के 
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काव्यगत व्यक्तित्व में बहुत अन्तर है। निराला जी की कविता 
ओजस्विनी है, पन्‍त की कविता श्रीमयी। मूपण ओर सूर 
के ओज वा श्री से जे अन्तर है वही निराला और पन्‍्त की 
कविता में। पन्‍त और निगाला ने खड़ी वाली को आधुनिक 
कविता में कला-बाघ का अधिकाविक विस्तार किया। शब्दा 
ओर छन्दों की नूतनता तथा भावों की विविधता का श्रेय 
इन्हे प्राप्त है | 

पनन्‍त जी ने कुछ तुकान्त छनन्‍्दों के भावों के अनुरूप गति 
प्रदान कर उन्हें अधिक से अधिक सुचारू एवं मनाहर वना 
दिया हैं। उनके छन्दो में उनकी कविता, रसालुरूप, कहीं कलरव 
करती हई, कहीं उद्वोष करती हुई बहती है। निराला जी नें 
मुक्त छन्‍्दों के जन्म दिया, भाव-खतन्त्रता तथा वाकू स्वतन्त्रता 
के लिए। भाव-स्वतन्त्र मुक्त छन्‍्द तुकान्त कविता के अलुरूप 
9 बाक-स्वतन्त्र अतुकान्त छन्‍्द गीतिनात्य के अनुरूप। हिन्दी 
में मुक्त छत्द की स्ष्टि निशला जी को एक अनाखी दन है । 
अतकान्त कविता तथा निराला जी के मुक्त छन्‍्द के सम्बन्ध म 
#हसारे साहित्य-निम्मीता” नामक पुस्तक में, प्रसाढ ओर 
निराला के काव्य-प्रसज् में, हम यथेष्ट प्रकाश डाल चुके हे; 
अत यहाँ पुनराव्ृत्ति की आवश्यकता नहीं | 

खडी बोली की वर्तमान डन्नति-शक्ष जा के शब्दों मे--- 
“खड़ी वाली की कविता जिस रूखी सूखी चेष्टा के साथ खड़ी 
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हुई थी, उसमें काउय की झलक वहुत कम थी। खड़ी वाली की 
कविताओं में डपसा-रूपक आदि के ढोंचे ता रहते थे, पर 
लानणिक मूत्तिमता और आपा की विमुक्त स्वच्छन्द गति 
नहीं दिखाई देती थी। 'अभिव्यखजनावाद' के कारण यारप के 
काव्य-चेत्र से उत्पन्न वक्रोक्ति या चेचित्रय की प्रद्नति जा 
हिन्दी के वर्तेमान काव्य-क्षेत्र में आइ उससे खड़ी वोली को 
कदिता की व्यखना-ग्रणाली मे वहुत कुछ सजीवता ओर 
स्वच्छन्दता आइ। लक्षणाओ के अधिक प्रचार से काव्य-भाषा की 
व्यजकता अवश्य वढ़ रही है। दूसरी अच्छी वात यह हुई कि 
अप्रस्तुता या उपसानो के रखने सें केवल साहृश्य-साधम्य पर 
इृष्ठटि न रहकर उसके द्वारा उत्पन्न प्रभाव पर अधिक रहने लगी 
है ।!--यह ते वर्तमान हिन्दी-कविता मे बाह्य आलक्कारिक 
परिवत्तन की एक वात हुई, इसके अतिरिक्त आश्यन्तरिक 
परिवत्तत भी हुआ है और वह यह कि काव्य केवल कलात्मक 
न रहकर कवियों के निजी सुख-दुःख से भी हृदय-संवेय 
हे। गया है। काव्य का उद्गम कवियों का अपना- 
अपना विभिन्न जीवन वन जाने के कारण, विशाल विश्व- 
खष्टि में एक मुक्तक व्यक्तित्व के समान ही उनका कवित्व भी 
मुक्तक-प्रधान है। यह उलाहना कि “जीवन को अनेक मार्मिक 
दशाओ, जगत्‌ कीं अनेक सार्मिक परिस्थितियों के उद्धाटन- 
द्वारा भावों सें मप्त करने सें कवियों क्री वाणी तत्पर नहीं 
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दिखाई दे रही है, अतः वतमान रचनाओं का बहुत-सा भाग 
जीवन से विन्छिन्न दिखाई पड़ता है” केबल इस अर्थ मे 
ठीक हा सकता है. कि मुक्तक-कविताओ से अ्वन्ध-काव्य 
की भांति एकत्र इनका समावेश नहीं दिखाई पड़ता, केवल 
अलुभूतिमय चणों के विविध मुक्तक रूप से इनका विरल परिचय 
मिलता है । किन्तु जा कुछ है वह जीवन से विच्छिन्न नहीं, 
जीवन के विविध विन्‍्दु-रूप में है। काव्य में विशाल जीवन- 
समुद्र का प्रसार ता गोस्वामी तुलसीदास-जैसे प्रभूति-प्राप्त महा- 
कवियों की प्रवन्ध-कुशलता द्वारा ही संभव है। अस्तु । 

भाषा का उत्कर्ष--निराला और पन्‍त ने भावा को 
विविधता के अतिगिक्ति, खड़ी वाली की कविता को भाषा का 
एक प्राखल उत्कपे भी किया है। निराला की भाषा में खड़ी 
वाली का मानसिक पोरुप है, पन्‍त की भाषा में उसका 
हार्दिक माधुस्य । 

निराला जी के संस्क्रत-बहुल सघन पद-विन्यास से उनकी 
कविता की भाषा में एक गम्भीर भराव आ जाता है। उनकी 
भापा मे एक प्रगाढ़ता है, पन्‍त की भाषा में सजलता। 
खडी वाली की कविता के लिए यह प्रवाद था कि, उसकी खड़- 
खडाहट में त्रजभाषा-जैसा साधुय्य नहीं आ सकता। किन्तु 
खड़ी बाली का भापा-सम्बन्ध संस्कृति के साथ भी होने के कारण 
उसमें संस्क्क का ओज ओर माधुय्य दानो हा साध्य है। हिवेदी- 
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युग में स्वर्गीय पाठक जी ने व्रजभापा के सम्मिक्षणु से खड् वाली 
के सधुर बनात का प्रयत्त किया था. अतग्ब खड़ी बाली का 
स्तन्त्र सान्दस्य स्क्ति था | गुप्त ज्ञी ने खड़ी बाली का 
निजी साँचा हिन्दी ओर संम्कृत के साहकाय से दुरूस्त किया | 
उनकी भाथा से आज का विशेष रूप से तथा माधुस्य का मसाण 


यो 


सथुस्ता के लिए भापा का वाज्य-कुशलता से ही नहीं, बल्कि 


सड्जीत के कामल व्यक्तित्व स भा द्रवित हाल की आवश्यकता श्री । 


लक 


पन्‍त को कविताओं में भापा का क्रामल सद्गीत खड़ी वाली 


के अन्य सभी कवियां से अधिक मुखगित हुआ। उन्होने खड़ी 
वालो के इतना सरस वना दिया है क्रि वह साधुष्य में श्रजमापा 


के समकक्ष हा गइ है। 

हिन्दी कविता के साहित्यिक इतिहास से कम से कम भाषा 
की दृष्टि स पनत का एक अपूव स्थान है। उन्होंने ही खड़ी वाली 
की खुरदुराहट दूर कर उसे सुस्निग्ध एवं सनारस बनाया है। 
त्रजभाषा ते स्वत: सघुर है और युगो तक नाना कविया 
ढ्वारा अपनाई जाकर उसने पूर्ण साहित्यिक सुघरता भी प्राप्त कर 
ली है; किन्तु खड़ी वाली की स्थिति उससे बिलकुल भिन्न हैं। 
इस दिशा में पन्‍त का बअ्रजभापा के कबिया की अपेक्ता 
अधिक स्वावलम्बी वनना पड़ा है। भाषा और साव दोनो ही 
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० अधि किक शक प 


दृष्टि से पन्‍त जी का खड़ी वोली के नीरस कलेबर मे रस-सच्चार 
काश्रय प्राप्त है | 


सच्यकानत जत्िपाठ! निराला--भावना और तकना एवं 
अनुभूति ओर बुद्धि निराला जी की कविताओं के थ्रुगल वाहक 
हैं। उनकी बुद्धिशीलता उन्हें तार्किक और दार्शनिक के रूप में 
उपस्थित करती हूँ ता अनुभूतिशीलता कबि के रूप म। डसकी 
कविताएँ यत्र-तत्र दाशनिक है, अधिकांशत: भावनामय, सौन्द्य्य- 
समय । निराला जी अपनी ऐसी ही कविताओं और गौतो में 
रसाद्रेक करने में प्रायः सफल हुए हैं | 


निराला जी की भापा उनके गीतो के लिए कही-कही भारी 
पड़ जाती है। संस्क्ृत-बहुल ज्ञान-गम्भीर पद-विन्यास हिन्दी 
गीता के सहज प्रवाह के कुण्ठित कर देता है। जिस प्रकार 
छन्द की प्रवाह-पूर्ति होने पर भी शब्दों का भाव के अनुरूप एक 
निजी वहाव भी रहता है, उसी प्रकार गीतो में स्व॒रालाप की पूर्त्ति 
हान पर भी रस के अनुरूप शब्दों की भी एक अपनी सद्भीत- 
ण॑ गति रहती है, जिसके द्वारा स्व॒र-प्रवाह में शब्द सन्तरण 
करते हैं। वरतमान हिन्दी-गीतिकाव्य मे शब्द और ख्र का 
एकसमान सद्भीतमय सौन्द्स्ये बहुत कम गीतों में मिलता है। 
निराला जी के उन गीतों मे मिलता है जहाँ शब्द अपने पारिडत्य 
में नहीं, अपने सरस बहाव से बहत्ते है। 
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उनकी दार्शनिक पंडितयां मे बेदान्त-सम्बन्धी विचारों की 


के का. 


छन्दोवद्धता हैं. उसमे 'बाक्य-लान' का पारिहत्य है। उनके 
'परिमल' की 'कण'-शीर्पक कविता उनके तकलाप्र्ण वाम्यतलान 
का ही एक उदाहरण है--- 

'तुम दा झखिल विश्व मे 

या यह खिल विश्व तुम १? 

इस प्रकार की चुद्धिशीलता, छन्दोत्द्ध हाते हुए भी, 

कविता का प्रंजिक बना देती है। यह बुद्धिशीलता जहां कह 
उनकी भावनामयी ऋकविताआ से सी समातिप्ट हुई है, वहाँ भी 
वह भारी पड़ गई है, यथा--वासन्‍्ती-शोपक कविता के चित्र- 
संज्ञीत सें थे पंक्तियों-- 

“अति गहन विपिन में जैसे 

गिरि के तट काट रही हैं-- 

नव-जल-घाराएँ, बेसे 

भाषाएँ संतत वहाँ हैं |” 

निमर-प्रवाह में शिलाखए्ड की भॉति यह वाक़्यज्ञान 
वोमिल हे। गया है। उन्तके अनेक गीत भी इस वाक्ष्यज्ञान से 
वामिल है। यह वास्य-ज्ञान कविता की अपेक्षा ग्य के लिए 
अधिक स्थानोय है, इसी लिए निराला जी के अतुकान्त मुक्त 
छ॑न्द में उसे उचित गौरव प्राप्त दाता है; यथा--'पश्चवटी-प्रसड्र” 
में । निराला जी का अतुकान्त मुक्त छन्द गत्यात्मक गद्य काव्य हैं, 
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तुकान्त मुक्त छनन्‍्द सड़ीतात्मक पद्च-क्राव्य । पद्य-क्राव्य 
भावावेग का प्रमुख क्षेत्र है, गद्य-काव्य विचारावेग का भी। 
निराला जी के अतुकान्त छत्दी में उनके विचारावेग का पोरुष उनके 
हृदय के ज्यलन्त व्यक्तित्व का द्योतक है, यथा--“जागो फिर 
एक बार” तथा “सहाराज शिवाजी का पत्र” से । उत्तके “बादल” 
ओर “आवाहन”-जैसे तुकान्त मुक्त छूने सें भी उनका 
एसा ही पोरुप है, जो कि भाव-मय उद्गार के रूप में होने के 
कारण कवित्वपूर्ण है। निराला जी की दार्शनिक पहक्तियोँ तकेना- 
पूर्ण ही नहीं, वल्कि किन्हीं गीते। मे चिन्तनापूर्ण भी है, यथा-- 
५हमें जाना है जग के पार” वाले गीत सें। तकना बुद्धि के 
केारे पाणिवत्य का द्योतक है, चिन्तना बुद्धि की जागरूकता को । 
चिन्तना जब मस्तिष्क से उतरकर हृदय में लीन हो जातो है, तभी 
उसे भावना का सरस-स्वरूप मिलता है। चिन्तना अनुभूतिया का 
सन्धान करती है, भावना उसका सश्वयन | भावना-द्वारा अनुभति 
का जें। दशन मिलता है, काव्य के लिए वही 'दाशंनिकता? अभोष्ट 
एवं दृदय-प्राह्म है। निराला जी की आध्यात्मिक पद्मक्तियों तथा इतर 
कविताओ मे जहाॉ-जहाँ इस प्रकार का अनुभूति-दशेन मिलता है, 
वहाँ हृदय का सद्जीत है। आपकी प्रकाशित कविता-पुस्तको के 
नाम है --'परिमल', अनामिका', गीतिका?, तुलसीदास? | 

मुक्तक और निबन्ध -निराला जी की कविताएं मुक्तक होते 
हुए भी निबन्धात्मक है। पन्‍त की कविताओं की भोति एक 
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ही मुक्तक मे अनेक भाव नही. वल्कि एक मुक्तक में एक ही भाव की 
पूणुंता है। गद्य में जिस प्रकार विचारों की पुष्टि की सतकता उस्हे 
निबन्ध का रूप दे देती है, उसी प्रकार कविता मे भी भावों का 
युक्ति-युक्त वनाने अथवा प्रतिपादित करने के लिए उन्हें निन्रन्ध का 
स्वरूप सिल जाता हू। नि:सन्देह पन्‍्त की मुक्तक कविताओं में यह 
निवन्तात्मकता तहीं। उनके मुक्तक के आकाश से उनके साव सक्तत्रों 
की भोति जिकीण है, उसकी विविधता मे ही उनका सेन्क्त्य हैं: 
उनमे काव्णचित प्रकाशन है, निवन्धाचित प्रतिपादन नहीं । 

मुक्तक कविताओं मे साह् रूपक निवन्ध का ही एक आल- 
छारिक रूप है, उसके द्वारा एक सक्षिप्त भाव-निबन्ध प्रस्तुत है। 
जाता है। उपाख्यान-रहित विस्तृत मुक्तक कविताओं मे एक ही 
रूपक तथा एक ही भाव की इतिसत्ता अनिवाय्य न होने के कारण 
भावों का नक्षत्रों को सॉंति विकीण हे। जाना अशाभन नहीं जान 
पड़ता। कथा-काव्य की अपेक्षा मुक्तक काव्य का यह सुविधा 
प्राप्त है कि उसकी एक वाठिका से कल्पना की विभिन्न डालियों 
पर विविध भाव विभिन्न रूप-रक्ष में खिल सकते है, जब कि कथा- 
काव्य के कएठ से उनका एकरूप सालाकार हा जाना आवश्यक 
रहता है। विस्तृत कविताओं से एक ही मुक्तक अनेक उपमुक्तकों 
की ख्ष्टि कर सकता है; यथा--एक तरद्ग अनेक भड्लिसाएँ । 

पन्‍त का काव्योपहार---पन्त ने हिन्दी-कविता में मुक्तकेा के 
एक विशेष उत्कष दिया है। सध्ययुग सें एक-एक कवित्त या 
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एक-एक सववेया सें एक-एक भाव या एक-एक चित्र के रूप में मुक्तकों 
की सृष्टि हुई थी। सूर इत्यादि वेष्ण॒वों के गीति-काथ्या में इसके 
अतिरिक्त कहीं-कहीं एक भावना का विविध जउत्थान-पतन भी दीख 
पड़ता है। ह्विवदी-युग मे एक विपय इतिबृत्तमय पदार्थपाठ के रूप 
में उपस्थित कर दिया जाता था। साम्प्रतिक युग में एक विषय 
के भाव-प्रवण विस्तार का ध्यान रखा गया। पन्‍्त ने 
भाव-प्रवण विस्तार ही नहीं, चित्र की अनेकता तथा भाव 
को विविधता का सब्नीतोपस स्वरूप दि्या। पन्‍त की एक- 
एक विस्तृत मुक्तक कविता एक-एक खगण्ड-काव्य की तरह 
शोभायमान है, जिसकी पंक्तियों किसी कथानक पर अवलम्बित 
नहीं, बल्कि उनसें भावों का सुदीधे उत्थान-पत्तन तथा प्रकृति- 
सौन्दर्य का विपुल निरीक्षण है। प्रकृति ने डनकी कविताओं 
मे दृश्य-पट का ही नहीं, वल्कि मलुष्या का-ला जीवित 
व्यक्तित्व भी प्राप्त किया है। उनके कई बविपय बिलकुल 
नये रूप में अवतरित हुए हैं, जेसे--छाया', अनछ्”, 'बादल', 
वीचि-विलासः, “विश्ववेणु), “नक्षत्र', 'चॉदनी? इत्यादि। इनमे 
भी छाया? जैसे अमून्त विषय के अपनी विपुल करपनाओं-द्वारा 
साकार कर देना तथा अनद्भर और “बादल'-जैसे चिर-परिचित 
विपये के नव-छवि, नव-ध्वनि प्रदान करना, पन्‍्त की उच्बर 
कवि-प्रतिभा का सूचक है। हों, कहीं-कहीं अन्य कवियों के 
भावों से उन्होंने पाथेय भी लिया है। 
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प्रकृति-परिशीकून--सर, तुलली ओर रसखान मानबरी 
सौन्दर्य स प्रसावित हाकर प्रश्चु की परम छवि की ओर उत्मुस्त 
हुए थे, परन्तु बतमान कवि प्रकृति-छबि से भी प्रेरित देकर उस 
परम शोसासय की ओर आक्ृट्ठ हाते है। यथा --बावल-रागा-- 
निरझन बने नयन अज्जन ! 
आज श्याम-घनश्याम, श्याम छुत्रि, 
सुक्तकण्ठ है तुम्हें देख कचि, 
अहो कुसुम-केमन्त कठोर-पवि ! 
शत-सहल-नक्षत्र-चन्द्र-रवि-सस्ठुत 
नयन - मनोरज्ञन ! 
बने नयन-अज्जन ! 
--निराला 
उस परम शोभासय की उपासना, आय्य-संस्कृति में देवता 
और देवी के रूप मे प्रकट हुई है--जहाँ विष्णु है वहीं लक्ष्मी है, 
हो कृष्ण है वही राधा है; किन्तु देनो विभिन्न नहीं, एक ही 
परम चेतल के युगल मनोरस आवरण है-- 


स् 


जे हरि सोई राधिका, जो शिव सेई शक्ति 
नारी जे सेई पुरुष, या में कछु न विभक्ति ॥? 
हमारे विश्वजीवन के भी ये ही दे अभिन्न चेतन रूप है। 
प्रकृति से ये जे नाना रूप-रज्कः दिखाई पड़ते है, वे एक ही विश्व- 
श्ण्र्‌ 
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विभाहन की व्यापक छवि के श्रतिविम्व है। बिहारी ने बॉसुरी 
के लिए कहा है-- 

झधर धरत हरि के परत ओढ डीठि-पट-ज्याोति । 
हरित बॉस की बॉठरी, इन्द्रधनुप-रेंग हेति ॥ 
जैसे हरित बॉस की बॉसुरी उसी “एक” के विविध रघ्लो से 
इन्द्रघतपी आया धारण करती है, वेसे ही यह बाल प्रकृति 
उसी एक की छवि से छविसान , द्युति से द्युतिमान्‌ है। अखिल 
प्रकृति के भीतर से, नाना सुगे में, उसी एक परस चेतन की वंशी 
आउठों याम॒ वजती रहती है । 
अपनी भावनाओं की सुकुमारता ओर पौरुष के अलुरूप 


ञ्् 


ही विभिन्न भारतीय कवियों ने उस चिरसुन्दर के युगल खरूप में 


से किसी एक रूप का अथवा युगल रूप का चिन्तन किया है; 
किन्तु सब का लक्ष्य एक ही है-.डस अनन्त सौन्दष्य और प्रेम 


रे 


५ 


की लाकानुभूति । 

प्रकृति-निरूपण प्राचीन ओर नवीन हिन्दी-कविता मे एक 
विशेष दृष्टिकोण रखता है। लौकिक र्ष्टि में मनुष्य की उत्क्रट्टवा 
के कारण, प्राचीन हिन्दी-कविता में प्रकृति मनुष्य कक 
ही सब तरह से सजाती-सँवारती है; वह मलुष्य के ही व्यक्तित्व 
से विमण्डित हाकर उसी के मनामावों और मनावेगो के प्रमुखता 
प्रदान करती है। वह मानवी और सानव-ढारा देवी अभि- 
उयक्ति के लिए ही अपना अट्तित्व बनाये हुए है, उसका अपना 
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व्यक्तित्व प्राय: नहीं के बराबर है; फल-फूल की भाँति ही 
निरि ५ ( 
खल प्रकृति मनुष्य के स्वेच्छानलुकूल उपयोग की वस्तु बन गई 
है। प्रकृति का यह उपयोग प्राचीन हिन्दी कविता सें तीन प्रकार 


२३२ 


से किया गया है-- 


७5. 
कक 
दम 
रण) 
९, 


(१) रसाहीपन के रूप में, (२) दृष्टान्त के रूप में ओर 
(३) वक्ति-चसत्कार के रूप मे। इनमें से उद्दीपन के लिए प्रकृति 
से अधिक साहाय्य लिया गया है। शद्भार रस की उद्दीप्ति के लिए 
घड़ऋतु-वर्णन की एक परम्परा ही चल पड़ी थी। छहों ऋतुएँ 
मदन का गोपन सन्देश लेकर आती थीं और हृदय के 
कसक-मसककर चली जाती थीं। इस प्रक्ृति-प्रदीप्र श्वद्भगररस 
में कहीं-कहों सूक्ष्म कवित्त भो दीख पड़ता है; यथा, 
वसनन्‍्तागसन पर देव कवि का एक रूपक--- 


डार द्रम पलना बिछेना नव पल्‍्लव के, 

सुमन मेंगूला सेहै तन छुवि भारी दै। 
पवन मुलावै, कौर केको बहराबै' देव, 

केकिल हलावे हुलसावै करतारी दै॥ 
पूरित पराग से उतारा करे राई-लोन, 

कंज-कली-नायिका लतानि सिर सारी दे | 
मदन महीप जू के बालक बसन्‍्त, ताहि 

प्रातहिं जगावत गुलाब चवथ्कारी दे।। 
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इृष्टान्त-निरूपण के लिए प्रकृति का उपयोग तुलसींदास-जैसे 


नीतिप्रेमी कवियों न किया है। उनका 'शरदू-बणन' देखिए-- 


फूले कमल सह सर केसे | निगुन ब्रह्म सगुन भये जैसे || 
रुज्ञत मधुकर-निकर अनूपा | सुन्दर खग-रव नाना रूपा ॥| 
चक्रवाक मन दुख निशि पेखी | जिमि दुजन पर-सम्पति देखी ॥ 
चातक रटत तृप्रा अति श्रोह्दी | जिमि सुख लहे न शड्डर-द्रोही || 
शरद-ताप निशि शशि अपहरई । सन्‍्त-दरस जिमि पातक टठरई || 


इस प्रकार, हम देखते है कि प्राचीन हिन्दी-कविता में प्रकृति 


मानवी जगत्‌ के लिए एक अलइ्भुरण और उपकरणा-विशेष है । 
कहीं-कहीं उसका भावमय दृश्य-निर्देश भी मिलता है, किन्तु या 
ता मानव-चित्र के दृश्यपट प्रदान करने के लिए या आलक्का- 
रिक दक्तियों के चमत्कार-प्रदशन के लिए। प्रकृति-सम्बन्धी 
आलक्षारिक उक्तियों में रस-तन्‍्मयता था आत्मानन्द की अपेक्षा 
दूर की सूक मात्र है। यथा-- 


अरुण गात अ्रति प्रात पद्मिनी-प्राननाथ भय | 
मानहु किशवदास” केाकनद केक प्रेममय ॥ 
परिपूरन सिन्दूर पूर कैचा मद्स्‍धलः घट। 
किया शक्र के मब्यो मानिक-मयूख-पट || 
के सेनित-कलित कपाल यह किल कापालिक काल के | 
यह ललित लाल कैधो लसत दिगभामिनि के भाल के ॥ 
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इस उक्ति-चमत्कार में युक्ति-युक्तता है किन्तु पूण रसात्मकता 
हीं। इस प्रकार के प्रकृति-निरूपण से गरस-विज्ञेप हा जाता हैं; 
हृदय में कोई एक रस रस नहीं पाता। दृष्टि-पथ पर किसी पूर्ख 
चित्र के उद्ति हाने की अपेक्षा दृश्यविश्रम हा जाता है। प्रक्ृति- 
निरूपण की यह आलट्टारिक प्रणाली त्रजसमापा के प्राचीन कवियों 
से लेकर भारतेन्दु वाबू तथा श्रीधर पाठक के समय तक विद्यमान 
थी। इस प्रकार के दृश्य-विधान में प्रकृति की काई स्वोद्धमूत्ति 
नहीं दीख पड़ती, वल्कि एक आकार के अनेक प्रकार दीख पड़ते 
है, उनसे कौतुक हे।ता है, एकात्मता नहीं होती । 

श्रज्ञारिक कविया के अतिरिक्त सूर ओर तुलसी-जैसे भक्त- 
कवियों ने भी प्रकृतिशोभा के आलझ्लरिक रूप मे ग्रहण किया 
है, किन्तु उनके प्रकृति-निरूपण से एक रखात्मकता तथा एक 
चित्रता है। उनके आराध्यों की प्रक्ृतिशोभित कॉकी तथा 
उससे डद्गत रस-साधुरी हृदय के तृप्त करती है। इन्हीं भक्त- 
कवियो द्वारा प्रकृति, न केवल मानवी बल्कि देवी अभिव्यक्ति का 
भी साध्यम वनी। 

वतमान हिन्दी-कविता से प्रकृति केवल उद्दीपलमय नहीं 
वल्कि वह स्वयं भी एक श्रे'्ठ आलम्वन है। प्रकृति के 
आलस्वन के रूप मे उस समय से ग्रहण करते है जब सम्यता 
विभीषिका की सीसा पर पहुँचती है और कविगण मनुष्य 
के, उसकी कऋ्ृत्रिमता देखकर, प्रकृत स्वरूप देने के. लिए 
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प्रकृति की ओर लौठाते है। हमारी ही तरह प्रकृति की भी एक 
अपनी दुनिया है. जहाँ वह स्वेच्छानुकूल लीला-विस्तार करती 
है। वह यदि मानवी अभिव्यक्ति का साध्यम रही है, तो आज 
मनुष्य भी निसगंदत सौन्द॒य्य और उल्लास लेकर प्राकृतिक 
अभिव्यक्ति का साध्यस बन गया है। यथा-- 


“लाई हूँ फूलो का हास, 
लोगी मेल, लेगी मेल ! 
तरल-तुहिन वन का उल्लास 
लोगी माल, लोगी मेल ! 
विरल जलद-पट खोल अजान 
छाई शरद-रजत-मुसकान, 
यह छुवि की ज्यात्स्ना अनमोल 
लोगी मेल्ल, लोगी साल ??” 


आज ते वेज्ञानिक सभ्यता की विभीषिका के कारण, नदियों 
ओर पत्षिया के मुक्त कलरव का आकाश तापो की गड़गड़ाहट से 
आक्रान्त हाता जा रहा है। प्रकृति की रम्य वाटिकाएं युद्धध्वस्त 
खेंडदरों भें परिणत होती जा रही है। ऐसी विकट बिडम्वना में 
भावुक हृदयों के अपनी जन्मधाज्री प्रकृति के स्नेहाश्वल का स्मरण 
आ गया है। प्रकृति के रूप से मातृभूमि की कल्पना कर 
भावुकों ने उसे एक दिव्य स्वरूप प्रदान कर दिया है-- 
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“अयि भुवन-मनेमे।हिनी, 
अबि निर्म्मल यूब्य-करोज्ज्वल घरणी जनक-जननी जननी | 
नील-सिन्धु-जल-धौत चरय-तल 
अनिज्-विकम्पित श्यामल अड्चल 
अम्बर-चुम्चित भाल हिमाचल 
शुम्र तुपार-किरीटिनी, अयि भुवन-मनेमेहिनी ।” 
क्या ही सुन्दर हा, यदि इस प्रकृति-रूपा सातृभूमि की 
इका३ से सम्पूर्ण विश्व वन्धुत्वसय है| जाय | 
खुसिच्ानल्दन पनन्‍त -हिन्दी कविता के नवीन युग के 
प्रकृति-छुपमा-प्रवातल कवि पन्‍्त जी है। वे उस अलौकिक छवि 
के अखिल-व्याप्त सुकुमार नारो-रूप के उपासक हैं, यथा--- 
घने लहरे रेशम के बाल,-- 5 
धरे हैं सिर मे मेने देवि ! 
तुम्दारा यह स्वर्गिक श्द्भार, 
स्वर्ण का सुरमित-भार ! 
मलिन्दों से उ्षक्री-गुल्लार, 
मृणालो से मृदु-तार; 
मेघ से सन्ध्या का संसार 
वारि से ऊर्म्मि-उभार: 
मिले हैं इन्हे विविध उपहार 
तरुण-तम से विस्तार | 
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वही एक सारी-रूप प्रकृति के विभिन्न खवरूपो सें कहीं माता 
है, कहीं सहचरी है, कहीं प्रयसी;--हमारी य्रहलक्ष्मियो ही की 
तरह। वह्‌ निखिल सुवनसाहिनी एक रूप से अनेक होकर 
चतुर्दिक्‌ प्रकृति में अपनी शोभा-छुषमा छाये हुए है। इसी लिए 
पनन्‍त के कवि-हृदय ने उस सम्बोधित किया है-- 

“देवि, मा, सहचरि, प्राण !”” 

पन्‍्त के सुचारु काव्य-संग्रह है 'वीणा', भ्रन्थि', 'पहुच? और 
गुजन!। वीणा! की कविताओं में पन्‍त का प्रारम्भिक कवि- 
स्वरूप है। पन्‍्त से किस प्रकार भापा और भाव का सौन्दर्य 
ग्रहण करने का प्रथम प्रयत्न किया, इसका परिचय वीणा'” 
और '्न्थि' द्वारा मिलता है। वीणा? के शब्दों और वाग्बन्धो 
में किशोरावस्था की अपरिपक्वता होते हुए भी उनसे सुरुचि की 
एक अस्फट प्रतिमा है। 'ग्रन्थि? सें इससे कुछ आगे तारुण्य का 
नवोन्मेष; जिसमे वयाचित बाह्य रूप-रक् की आलझ्भारिकता भी 
है। “पतलव!' से प्ररकटित यौवन का अन्तवोह्य दकपात तथा भाषा 
ओर भाव का हृगोपम दीघ प्रसार। इन तीनो ऋृतियों में 
सुख-सुषमा की विह्नलता-चज्चलता है, भावना की नई-नई आँखों 
की उत्सुकता एवं हृदय की स्मणीयता है। 'गुखआल? सें यौवन 
की पूर्णता तथा प्रौढ़ता का प्रारम्भ है। इससे कवि ने सौन्दर्य 
और प्रेम के अतिरिक्त लोकजीवन के अन्‍्तस्तल में भी अब- 
गाहन किया है और यहीं “परिवर्तन! की भाँति वह चिन्तना- 
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शील भी हे गया है। यही भावकता की पूवपरिचित सरलता 
सज्ञानता से जा मिली है। 'परिवत्तन'! में तो कवि-द्वदय की 
भावना प्रधान है, किन्तु 'गुखन'! में पृवजन्म के संस्कार की 
सोति भावना यत्र-तत्र ही व्यक्त हुई है 'गुजन' की कह कवि- 
ताओ से भावत्ता और चिन्तना एक साथ सम्बद्ध है, इसी 
लिए उसका एक पक्ष छुदय के दठृप्त करता है, दूसरा पक्ष 
मस्तिष्क का सुचिन्तित। जहाँ 'चिन्तता स्वयं भावना सें लय हो 
रगइ है वहाँ पन्‍्त के पवकालिक कवि-दृदय का दिव्य वयोविकास 
दीख पड़ता है: जैसे 'एकतारा?, 'नोका-विहारः इत्यादि में | 

इसके अतिरिक्त, 'गुखन! में 'पल्लव'-जैसी पण भावनाशील 
कविताएं भी है, यथा--“अप्सराः, चॉदनी'। ये दोनो तथा 
कुछ अन्य कविताएँ 'पल्‍लव' के वाद को है, 'भावी पन्नों के 
प्रति? इत्यादि कुछ कविताएं 'पल्लव” के आस-पास की । “पलव! 
के बाद गुजन! को भावनाशील तथा चिन्तनाशील कविताएं 
देखने से जात होता है कि पन्‍्त के काव्य-जगत्‌ में दो 
धाराओं का संन्निवेश हा। गया है--एक में उनके कवि-हृदय 
का स्पन्दन हैं, दूसरा में विश्वजीबन की धड़कन। हाल की 
कंविताओ में विश्व-चिन्तन ने उनके कवि-हृदय पर प्रधानता 
प्राप्त कर ली है। उनमें शब्द कवि के है, विचार तत्त्व-चिन्तक 
कें। पन्‍त की कविताओ से पहले उनके कवित्व ने विकास 
पाया, अब कवित्व के भीतर अन्‍्तर्हित उनका व्यक्तित्व ही 
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एकाकी अपनी प्रगति सूचित कर रहा है; उनका कलाकार 
लेकसंग्रही दाता जा रहा है। 'पहुच! की भावुकता में कवि 
आत्म'-दश्शन करता था और 'गुज्जनः तथा उसके पश्चात्‌ की 
विन्तनामय कविताओं मे वह 'जग-दूर्शन! कर रहा है। “एकतारा' 
में उन्‍होंने मानो अपने इसी क्रसिक दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति 
की है--“वह आत्म और यह जग-दर्शन” | 

ध्वीणा? में पन्‍त की वे छोटी-छोटी काव्य-फहियोाँ हैं, जो 
एक दिन उनके किशोर-हृदय के दूबोदल पर बरस पडी थीं और 
जिनसे सिश्चित-पुष्पित हा, उनकी य्रैवनमयी प्रतिभा की लतिका 
ने अपने हरित वितान से हिन्दी-कविता के मण्डप के आज 
आच्छादित किया है। उन फूहिये। मे मन्द-मन्‍्द्‌ सब्जीत है, सबन 
मअनकार नहीं। कहीं-कहीं नव-विहग की भाँति भावों के डच्चाकाश 
तक उठ पड़ने का प्रयत्न है। भावी प्रतिभा की अन्‍्तर्हित स्फ्त्ति 
में इस प्रयत्न में सहायता प्रदान की है। 'प्रथमरश्सि का आना 
तूने रह्लिणि |! कैसे पहिचाना”--में पन्‍त के किशोर-बय का 
उच्चतम सल्नीत है, जिसमे 'पछव! की विकसित कला का एक 
किंरण-तार है । 

अन्थिः में अलड ऋृत चित्रों का जमघट है। वह उन्नीसं वष 
के कवि-हृदय की चिंत्रानुर॒ुगिता और अलकझ्डरण-प्रियता की 
रह्जीन सृष्टि है। वीणा” को कविताओं मे एक हलका-सा 
स्पन्देन है, अन्थि! की पंक्तिया में हृदय का आलोड्न है; एक में 

५११ 


कवि और काव्य 


हि २ 


नक्त्रो की सी क्ञीणु कलक है, दुसरेस स्थूल लहर का अरूण- 
विम्वित मन्थर चलचित्र | वीणा? मे अँगरंजी काव्य-कला का 
थाग है, प्रन्थि! मे प्राचीन संस्कृत-काव्य-कला का | इन्हीं दानां के 
णकन्र समावेश से पन्‍्त की प्रतिमा का सम्यक्‌ प्रस्करण हुआ है । 

वास्तविकता से अवगत होते हुए भरी सौन्दस्यशील प्राणी 
जिस प्रकार गुल के भी फूल का ही परिधान दे देता है. उसी 
प्र दाचिन पन्‍त ने छोटी-मोटी तब्रटियों के जानकर भी 
वीणा” और 'ग्रन्थि! में उन्हे कवित्व-सुपम रहने दिया है | 

अ्न्‍न्थिः के बाद डच्छासा और ओस! पन्‍्त की प्रेम- 
कविताएँ है। इन दोनों कविताओं में यदि लाल-भावनाओ का 
भग्न चथ्चल आवेग है तो भअन्थि! में हृदय की सचित्र-सार्सिकता 
है। उसमे ऐसा जान पड़ता है कि प्रकृति की किसी सजल- 
सघन तलहटी से, आहत हृदय, सोन्दस्य ओर प्रणय से असिभूत 
वनवाला शक्षुन्तला की भांति स्पृति-भाराक्रान्‍्त है। 'अन्थिः में, 
उसके अतुकान्त होने के कारण, सडद्भीत की विविधता नहीं 
किन्तु खण्डकाव्य को एक नूतन अभिव्यक्ति है । 

पह्च' को कविताओं से 'सेाह', 'विनयः, “वसन्तश्री', 
छाया-काल? 
है, जे मुक्तक की एक-एक 
उनमे पल-भर के पलक-चिन्तन हैं। 
'विसजन!, विश्वव्याप्तिः, स्याही का बूँढः, 'सेने का गानः, 'नारी- 

श्श्र्‌ 


याचना', “विश्वद्वविः, 'स्मृति', 'जीवन-यान?, 
पन्‍त के नन्‍्ह-नन्‍्हे हृदय-विन्दु 
मुक्ता के समान है; 
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'निमेर-गान', मुसकाना!, मघुकरीः, 'नि्रीः--इन 
कविताओ मे सीौन्दस्येमुग्ध हृदय का सचित्र सद्भीत है; स्वर से 
चित्र, चित्र से स्वर है। 'वालापन?, 'स्वप्र', 'छाया?, जच्छवास' 
आस, 'बादलः, नक्षत्रः, 'विश्ववेणुग, 'वीचि-विलास?, अनद्भग, 
'शिक्षु , मान-निमन्त्रण', 'परिवत्तन?, 'पललव” शीषक कविताएँ 
कवि की विशद्‌ भावनाशोलता और चित्र-शिल्पिता की द्योत्क है। 
इनसे वीचि-विलास”ः अपनी एकच्छत्र कामलता के लिए, 'बाला- 
पन? अपनी सरलता के लिए; 'छाया? तथा “गुजन? की “अप्सरा? 
ओर '“चॉदनीः अपनी प्रचुर सूक्ष्मतम कल्पनाशीलता के लिए; 
उच्छवासः, ऑल! और 'परिवत्तेत” भावनाओं के बहुविध 
उत्थान-पतन के लिए; 'पल्‍ल्लव? से 'माौन-निसन्त्रणः तथा “वीणा? मे 
अथम-रश्सि” और “गुजन? में फूलों का हासः, 'मुसकुरा दी थी 
क्या तुम प्राण', "आज रहने दे ग्रह-क्राज!, 'भावी पत्नी? इत्यादि 
कविताएं भावों की प्रतिध्वनित टेक के लिए, 'पहुच! का “नक्षत्र! 
नक्षत्रोपम विकीण उद्गारों की साकारता के लिए; 'गजन! की 
'एकतारा? और “नोका-विहार! निबन्धात्मक चित्र-चारुता के लिए 
विशेष द्रष्टव्य है । 
पन्‍्त की सम्पूर्ण कासलकान्त कृतिये का निष्कषे है-- 
क्रीड़ा, कातृहल, कोमलता, माद, मधुरिमा, हास, विलास; 
लीला, विस्मय, अस्फुटता, भय, स्नेह, पुलक, सुख, सरल-हुलास | 
--विसन्त-श्री! _ 
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सान्दप्ये के काश्मीर और प्रेम के अनिवेंचनीय नन्‍्दनवन 
की पन्‍त की भावनाओ में एक मनाज्न कॉकी है। किन्तु 'गुजन!ः 
मे, इसके अतिरिक्त, अन्तदेशन की जिज्ञासा भी-- 
“क्या मेरी आत्मा का चिर-धन ! 
में रहता नित उन्मन-उन्मन !” 
इस अन्तर्जिज्ञासा ने कवि के हृदय से लोलामय-जीवन के 
प्रति बुद्ध की विरक्ति नहीं, वल्कि एक विश्वासपू्ण अनुरक्ति 
उत्पन्न की है; उसी के शब्द्‌-- 
क्या यह जीवन ! सागर मे 
जल-भार सुखर भर देना। 
कुसुमित-पुलिनों की क्रीड़ा-- 
ब्रीड़्ा से तनिक न लेना ! 
-“ गुब्जन?, ४० ६ 


है ५ >< ८ 


सुनता हूँ, इस निस्तल जल में 
रहती मछली मोतीवाली, 
पर मुर्के डूबने का भय है 
साती तट की चल-जल-माली | 


आयेगी मेरे पुलिनो पर 
वह सेती की मछुली सुन्दर, 
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मैं लहरों के तट पर बैग 
देखू गा उसकी छुबि जी-भर | 

गुझ्नन!, छ० ६३ 
इन पंक्तिया मे भी 'गुजन! का कवि, 'पल्लव! को भाँति हो 
जीवन के पूववबत्‌ हास-हुलास-मय देखना चाहता है। किन्तु 
उसके मधुर-मलय-पुलकित जीवन ने निदाष-सन्तप्त समीर का 
भी स्पर्श पा लिया है, इसी लिए गुजन' को कविताओं के स्नह- 
केश में सौन्दः्ये-सुरभित और प्रणय-मघुरित कलित कुसुम हो 
गुम्फित नहीं हुए, वल्कि पलके मे विश्वत्ेदना के कुछ तुहिन- 
बिन्द भी उमड़ पड़े; यथा -श्याम के सबिदानन्द-पदञ्म-स्वरूप से 

बुद्ध की करुणा का सजल प्रतिबिम्तब् पड़ गया हो | 
'गुजन' को चिन्तना-प्रधान पक्तियो द्वारा, कवित्व का शिशु 
सुलभ सुहावना भोलापन, प्रज्ञा के चरणों में लव-कुश को 
भाँति प्रणत हा गया है; वह अपनी लघिसा के देव-ठुलंभ 
सौन्दप्य मे चिरअनजान नहीं रह सका। इधर कविता के 
अन्तजगत्‌ से पन्‍त जा अब वास्तविकता के प्रत्यक्ष जगत्‌ से 
कथा-साहित्य-ह्वारा प्रवेश कर रहे हैं, कवित्व एक पूव सहचर 
के रूप में उनके साथ है। “गुअन! के बाद पन्त को प्रकाशित 
कविता-पुस्तका के नाम ये है 'युगान्त', 'बुगवाणी!, आम्या!। 
ध्यगान्तः से पन्‍त के काव्य-साहित्य का नया अध्याय प्रारम्भ 
होता है। आज वे प्रगतिशील कवि है । छायावाद से मिस्टिक 
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आइडियलिज़्म था, पन्‍त की प्रगतिशीलता में रियलिम्टिक आइ- 
डियलिज़्म है। पहिले वे भाव-जगन्‌ के स्वप्नद्रन्‍्ठा थ, अब 
अभाव-जगत्‌ के स्वप्लद्रष्टा ह। 'गुजन', ज्यात्स्ता!, पाच कहानियाँ" 
ये मानो इस नये काव्य-साहित्य की पू्व भूमिका है । 

बर्स्मा-चछ--बस्मो-त्रय € सवश्री सहादेवी, रामकुमार, भ्रग- 
वबतीचरण )-ने अपनी त्रिविध रचनाओ से हिन्दी-काव्याकाश 
से एक पावस की सझ्ष्टि कर दी हैं। इसमे सबसे अधिक ज्वाला 
श्री भगवतीचरण की कविताओ में है, सवस अधिक उच्छ वास श्री 
महादेवी की कविताओं से, सबसे अविक निराश आँसू श्री राम- 
कुमार की कविताओं से। भगवतीचरण की रचनाओं में तड़ित- 
ती०णुता 5. महादेवी की रचनाओं से सनन्‍्द्र जलद-क्रन्दन, रामकुमार 
की रचनाओं में सलिल-विन्दुओ की लघ॒ु-लघु फहर। जीवन की 
नश्वरता के प्रति तीनो कविये। की रुफान है | 

सगवतीचरण वम्मा--भगवतीचरणु जी के नश्वर्ता-विन्तन 
में अठृप्ति का आक्रोश है, यथा-- 

इस विनाश के मरुप्रदेश का 
दे सकती हे मेल! 
अरी बावली, सेच-सममककर 
अपनी बाली. बोल | 
--मिधुकणु? 
ओर >< ञ 
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लेकर अतृत्त वृष्णा केा 
आया , हूँ में दोवाना, 
सीखा ही नहीं यहाँ हे 
थक जाना या छुक जाना | 
--मिधुकण' 
>८ >< >< 
यहाँ प्रतिपल, प्रतिदिन, प्रतिबार 
बहा करती है तप्त बयार। 
--'मघुकण? 
>< >< है 
रूप-राशि पर भूल न जाना 
रूप-गाशि है. हार। 


्कवानन, 


यह अतृप्ति तथा चार दिन की गर्वीली चॉदनी के नश्वर 
अभिमान के प्रति यह आक्रोश, भगवतीचरण जी की कविताओं 
द्वारा, जीवन-कानन में माना दावानल की भॉति दृहक, उठता है, 
जिसके कारण पाठकों का हृदय किसी शून्य सनन्‍्तप्त मरुस्थल की भाँति 
संत्रस्त है। उठता है। उनकी कविता एक ऐसी रोद्र भारती के रूप 
में उपस्थित होती है जिसे भाव-चित्रों से अनुराग नहीं, बल्कि वह 
अपने अमूर्त मैर्वी हुंकारो से ही दिग्दिगन्त के प्रतिध्वनित कर 
देना चाहती है। नूरजहाँ? में कहीं-कहीं एकाध तद्भव भाव-चित्र 
भी है, जो अमूर्स उद्‌गारो की भाँति ही है । यथा-- 
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“झरुण कपोलो मे रस था 
अधघरों म॑ कोमल बोल |”? 
“हँसी बन गई पलक में आह |” 
“तुम रोई थीं, भाग्य ईसा था, 
था अदभुत व्यवहार |? 
उनकी कविताओं से प्राय: भयानक्र रस की प्रधवानता हेतने के 
कारण, उनके श्वक्लार रस मे सुकामल उपः:-माघुख्ये का आधिक्य 
नहीं, वल्कि अशान्त दिवस का मध्याह-प्रखर उत्ताप है। उनकी 
कविताओ में भापा का उद्बुद्ध आवेग स्वोपरि है। उदू की 
रवालगी ओर वबयानगी इसकी कविताओं की सजीवता है। गद्य- 
क्षेत्र मे श्री चतुरसेन शाल्वी के लेखो में जे आवेग है, वही पद्म -क्षेत्र 
में श्री सगवतीचरण की कविताओ में । 'नूरजहोँ' आपकी 
सास्टरपीस कविता है। आपकी कविताओ से सुन्दर नेबन्धिक 
गठन रहता है। वाग्बैचित्य आपको कविता की खासियत है | 
रामकुमार वर्स्मा--हछुमार की मुक्तक कविताओं के संग्रह ये 
है--“अखलि', 'रूपराशि?, 'चित्ररेखा! और “चन्द्रकिरणः । 
“अजलि' से कुमार की नववयस्क भावुकता का उफान है, 
जिसके आवेग से उसमे सडद्भीत का प्रवाह है। प्रत्येक नव- 
युवक का एक सानसों संसार होता है--अपार्थिव नही, 
बल्कि पार्थिव जगत्‌ से ही उद्॒भूत, जिसके कारण शुष्क 
वास्तविक ससार सें रहते हुए भी उसके सम्पूर्ण सुख-दुःख 
श्श्ट 
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भाव-सय ही हो जाते है। “अजलि' की कविताएं ऐसी ही 
भावात्मक है । 

'रूपराशि! में उस तरुण-हृदय के उद्गार है, जे! प्रथम बय के 
सावसय जगतू के छोड़कर वस्तु-जगत्‌ का स्पर्श पा गया हे। और 
इसी वस्तु-जगत्‌ ( इन्द्रिय-जगन ) में रहते हुए पुनः अपने विगत- 
भावमय जगत्‌ से सम्बन्ध बनाये रखने का प्रयन्न करता है । वह 
माना एक वय:सुलभ कवि के बिदा होने पर फिर से उस कवि के 
लाटा लाना चाहता है । इसी कारण 'रूपराशि! में कुमार का 
कवि अधिकांशत: अन्यमनस्‍्कत और शिथिल है । 

पूब-निर्देशानुसार, भावुक नवयुवक-हृदय जिस प्रकार इस 
पार्थिव जगत से एक अपने भी पार्थिव जगत्‌ की स॒ष्टि करता 
है, उसी प्रकार उप्तके विफल होने पर वह एक ऐसे अपार्थिव 
संसार की भी उद्धावना करता है जहाँ वह अपने प्रत्यक्ष पार्थिव 
अस्तित्व के लिए शान्ति और समभोता चाहता है। “चित्ररेखा? में 
ऐस ही अपार्थिव ससार के भाव है | 'अखलि' के वाद चित्ररेखा' 
में कुमार का कवि पुन: जाग्रतू हुआ है। बीच से कुमार के किंक 
त्तव्य-विमूढ़ कबि ने कठोर पार्थिव जगत्‌ के सम्पक में आकर 
प्रबन्ध-काव्या से अपने लिए भावाधार पाया । 'निशीथ?, अभिशाप', 
छुजञा? इसी अवसर की सुन्दर रचनाएँ है । 

रामकुमार जी के जोबनगत इहृष्टिकाश तथा उनके उन्नत 
कवित्व की सूचक ये रचनाएँ है--'निशीथ,” “अभिशाप, शुजा” 
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और चित्ररंखाः । इन क्ृतियों से ज्ञात होता है कि जीवन की करूग 
अभिव्यक्ति की ओर उनका मुकाब अविक है । उनकी ऋृतिया में 
श्रद्भार रस भी है, किन्तु वह प्राय: करुण रस का एक साध्यम-सा 
है। चित्ररेखा” के इस गीत सें यह साध्यम अधिक स्पष्ट हैं 
यह नव वाला है, नारि-वेप-- 
रखकर आया है क्‍या वसनन्‍्त? 
जिसक्री चितवन से पश्चवाण 
निकला करते हैं वन अनन्त, 
जिसकी करुणा की दृष्टि विश्व 
सम्चालित कर देती तुरन्त ; 
उसके जीवन का एक बार 
के कुद्रप्रणय॒ में व्यथित अन्त! 
यह छुल है, निश्चय छल ही है, में कैसे समझू इसे आह 
सें भूल गया यह कठिन राह | 
उन्तका खबर सधु-मधुर नहीं, वल्कि अश्न-सजल हे। 
करुणु रस से ही उनके हृदय ने विश्ञाम पाया है। उनकी कवि- 
इृष्टि से यह सस्पूर्ण सष्टि-विस्तार पीड़ा और क्रन्‍्दन में ही 
अपना अस्तित्व वनाये हुए है-- 
वारिधि के मुख में रखी हुई 
यह लघु पृथ्वी हैं एक आस, 
जिसमें रोदन है कभी, या कि 
रोदन के स्वर में अट्टहास। 
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ओर इसी कारण उन्हे जान पड़ता है-- 
जीवन है करुणामय प्रवास |? 
जो करुणा सहृदयों का स्वाभाविक मनुष्यत्व है, वही करुणा 
निदय हृदयो की एक अनजान सुन्द्र भूल हा सकती है। वह मानो 
कठार पिता की गोद में एक शिज्ु बालिका की भाँति है, अथवा 
पापाण-हृदय में किसी मिरमिरी की भोति। 'शुजा? की निम्न 
पंक्तियों में कुमार ने करुणा के इसी सरल अस्तित्व का कितना 
सार्म्मिक निर्देश किया है। चक्रवर्तित्व के व्याघ्र-लेभ से पाशवबुद्धि 
हाकर बज्कठार औरक्कज ब ने अपने सहादर भाई दायरा का रक्ताक्त 
सिर कटवा मेंगाया था। किन्तु सहादरपन के कारण--- 
वह शीश देख शओरख्धज़ेब-- 
हँसकर रोया था बहुत देर, 
मानो निरदयता ने स-भूल, 
थाड़ी-सी करुणा दी बिखेर। 
इस 'स-मूल' शब्द की व्यजना से करुणा करुणतम 
हे। गई है । 
यत्र-तत्र कुमार की श्ृद्धार रस की पंक्तियां 
किन्तु असमर्थ तृष्णा है। उसकी विफलता 
कहने के लिए बाध्य करती है - 
क्या शरीर है ? शुष्क धूल का -- 
थाड़ाला. छुवि-जाल् । --अमिशाप? 
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रामकुमार का यह सौन्दस्य-विराग उनके कवि का बुद्धिस्ट 
अवश्य वना देता है, किन्तु साधक नहीं; इसी लिए वे अपने 
भावों से अशान्त है। वह विराग केवल एक आपड्रस्म मात्र है, 
अतएव करुणु-स-प्रधान हेाते हुए भी वीच-वीच मे शृद्वार 
रस किसी वच्चित ऐश्वय्य की भाँति उनके कवि का चश्चल 
कर देता है | 

उनका श्वद्भर सानवी शोभा-विलास के रूप से नहीं, बल्कि 

तैन्द्य के प्रकृति-चित्र से सरस वन पड़ा है, यथा -- 

यह तुम्हारा हास आया 
इन फठे-से बादलों में- 

कोन-सा मधुमास आया ! 

--चित्ररेखा? 
प्रकृति से जीवल का रस ग्रहण करने से थे एक छायावादी 
! जिन का नश्वर्ता से आत्मशान्ति का साब ढूँढ़ने 
में रहस्यवादी | 
उनको साधा से प्रवाह है, यद्यपि कहीं-कही वह शिथिल भी 
हे। गइ है, किन्तु उसमें ऊलड-खावड़पन नहीं | हों, भाषा खास 
तार से वनाई हुई जान पड़ती है, कहीं-कहीं अलछझ्ारो की तरह 
उनके शब्द भी परम्परा की पूत्ति करते सु-समोर, सु-राग 
उतराह, सुपवन जैसे प्रयाग इस बात के सूचक उनकी 
भाषा गणित-सय है, जिसके द्वारा भावों के युक्तियुक्त बनाने 
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का प्रयत्न लक्षित होता है। उनकी कविताओं मे अभिनयात्मक 
व्यश्नना बहुत है, जो उनके कवित्व की खास विशेषता है। 
कतिपय प्रबन्ध-काव्य -'वीर हमीर” कुमार की वाल्य-कृति 
है; 'चित्तोौड़ की चिता! किशोर-कृति; 'निशीथ” तरुण-कृति | 
बय:क्रम से इन प्रबन्ध-कृतिया से रचना का क्रमिक विकास है | 
खड़ी बोली मे प्रवन्ध-काव्य के लिए आदरणीय गुप्त जी ही प्रथम 
आदर्श कवि हैं। “वीर हमीर” में कुमार! ने उन्हीं का अनु- 
गसमन किया है। गुप्त जी के मास्टरपीस छन्द हरिगीतिका के 
बजाय इसमें गीतिका का उपयाग किया गया है। हमीर में 
आओज है, किन्तु कवित्व नहीं। इस प्रकार की प्रवन्ध-कविता 
में कवित्व के लिए भाव ही नहीं, वल्कि एक मार्मिक स्वाभाविकता 
भी चाहिए। गुप्त जी की सीधी -सादी पंक्तियाो में स्वाभाविकता 
उनकी एक ऐसी विशेषता है जे हृदय के कुरेद देती है। यह 
स्वाभाविकता देश-विशेष की भौगोलिक संस्कृति के अनुरूप रह- 
कर ही मार्मिक हो सकती है-क्येक्ि उसका सम्बन्ध हमारे 
आसपास के दैनिक शब्दों और बातचीत के निजी आवेगे से है। 
शब्दों और वाक्यावेगों में से यदि हम अपनी जातीयता हटा- 
कर उन्हे किसी विदेशी मापा में अनूदित कर दें ते भाव रहते 
हुए भी उनमें भावो की अपनी भाषा नहीं रह जायगी। भाषा 
की यह स्वाभाविकता ऐसे प्रबन्ध-काउ्य के लिए, जो साझ्कतिक 
नहीं बल्कि इतिवृत्तात्मक है, अनिवार्य है। साह्लतिक काव्य 
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में भाषा का सीधा सस्वन्व केवल साव से रहता है और भाव 
का सम्बन्ध सद्गीत और ग्स से। किन्तु इतिकित्तात्मक प्रवन्ध 
क्राव्य स हम आया द्वार एक समाज क्रिंवा एक संस्कृति के 
प्न्‍्यक्ष करना पड़ता हैं, ऑर यह समीर की भाँति साँस-साँस 
में मिले हुए स्वाभाविक शब्दों और वाक्य-प्रवाहो द्वारा ही सम्भव 
हैँ। गुप्त जी की लोकप्रियता का कारण यही अपने यहाँ की 
संस्कृतिक स्वाधाविकता हैं। इस स्वाभाविकता के अन्तर्गत 
देनिक जीवन की नाटकीयता, ओऔपन्यासिकता तथा भावुकता 
इन ताना का समावेश है। प्रत्यक मनुष्य का जीवन इन त्रिविध 
उपकरणा सत विनिर्सित है। इतिद्रत्तात्मक प्रतन्ध-काव्य में हस 
इन्हीं उपकरणों-द्वारा मनुष्य के अधिक निकट से पह- 
चानने लगते हैं। गुप्त जी का अनुगमन कर जो प्रवन्ध-काव्य 
खड़ी वाला म॑ लिख गये, वे केवल छन्दोंबद्ध कथाओं और विचारों 
के अभिव्यक्तोकरण मात्र हाने के कारण गुप्त जी की ऋतियां-जैस 
उत्कृष्ट न हा सके | 

वीर हमीर' की अपेक्षा 'चित्तौड़ की चिता? में कुमार का 
कवित्व अधिक है। उसमें केवल कथा और विचार नहीं, 
भाव भी हैं। किन्तु वह जितना कॉवित्-पूष है, प्रबन्ध काव्य 


का 
् 


के अन्य उपकरणा के अभाव से उतना प्राशु-सय नहां हीं । 
त्रन्ध-काज्य के 


दी 


उक्त तीन उपकरणों सें से केवल भावुकता 
द्य की वद्ध्तु 


|] सह 


ह संसार की नहीं, कवि की अपनी: 
श्ग्छ 


| 
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दनिया की परिचायिका है। साझतिक कविताओं से इसी की 
धानता रहती है। इस भसावुकता को सिन्न भाषा, भिन्न शेली 
और भिन्न सद्भजीत है। केवल लोकिक भाषा स परिचित जन 
उस दनिया से, एक विदेशों को भांति, अनभिञ्ञ रह जाते है । 
सांकरेतिक कबि इस प्रत्यक्ष जगत्‌ का महंरावा के ऊपर जिस 
मनाभवत्त का निम्मोण करता है, वहों तक पहुँचना सौर की 
'सूली के ऊपर बिछी हुई पिया का सेजः तक पहुँचने से कस 
साध्य नहीं है। उसे ता कवि अपना लौंकिक वलिदान कर 
लोकेत्तर कुसुमो से सुसज्जित करता है। लोकोत्तर भाव आकाश- 
कुसुम हे सकते है, किन्तु सुदूर नज्त्रा की भॉति ही कवि की 
दनिया में उनका भी एक अख्तित् है। इस सुदूरवासिनी, 
किन्तु कवि-हृदय का निक्टवर्त्तिनीं भाव॒कता ने काव्य-जगत्‌ स 
यावाद और रहस्यचाद की जन्स दिया है। 
खडी बोली में अब तक मुक्तक कविताओं का हो छायावाद 
की शैली प्राप्त हुई थी, किन्तु अब प्रवत्व-काठतगा मे भी उसने 
अपना स्थान वनाया है। 'प्रखाद की पप्रेम-पथिकः और 
पकासायनीः, पन्‍त जी का उच्छुचास और 'ग्रन्थि', निराला 
|. का तुलसीदास! तथा राजडुसा- जी का “निशीथ!, 
छायावाद के प्रवन्ध-काव्य हैं। ऐसे प्रबन्ध-काव्यों में कहानी 
भावों की माला के बीच सूत्रवत्‌ रहती है। चरित्र-चित्रण 
तथा घटनाओं का आरोहण-अवरोहण गौण रहता है। चरित्र 
श्र० 
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की अपेक्षा चित्र, घटना की अपेक्षा दछृदयावंग की प्रवानता 
हती है। दूसरे शब्दों में प्रवन्ध-काव्य की त्रिवेणी--( उपन्यास- 
कला, चाह्यकला, काव्य-कला )-मे ऑपन्यासिकता सम्म्बती 
की भाँति विलीन रहती है। कविता द्वारा भाव, चित्र ओर 
संगीत, तथा नाटकीय भाव-संगी द्वारा हृदयावेगों का आलोइन- 
विलोड्न ग्रहण कर ऐसे प्रवन्ध-काव्य अपन का सजीब करते 
। साकेतिक प्रबन्ध-काव्य और इतिबृत्तात्मक प्रबन्धकाव्य 
से काव्यकला के शेप उपकरण ( शब्द, छनन्‍्द, संगीत) एक-से 
ही विचारणीय है । 
इन दोनो शैलियों के वीच प्रवन्ध-काव्य की एक अपर 
शैली भी है, जैसे उपाध्याय जी के 'प्रिय-प्रवास' से । “प्रिय-प्रवास' 
न तो पूर्णतः साकेतिक काव्य है और न पूर्णतः: इतिश्वत्तात्मक । 
सांकेतिक काव्य का एक गुण ( भावापन्नता ) तथा इतिवृत्तात्मक 
काव्य का एक शुण ( चरित्र-निरूपण ) लेकर इसकी सृष्टि हुई 
है। चरित्र और चित्र, मनुष्य और प्रकृति, इन्हीं दो डोरियों 
पर यह प्रबन्ध-काव्य अपनी भॉकी दे रहा है। 
खण्डकाव्यो के प्रसद्गः में त्रिपाठी जी के प्रवन्ध-कृतित्व का 
उल्लेख पहले हे। चुका है। उनके खण्डकाव्य विचारात्मक 
हानी हैं। इस कहानी में घटना-मूलक गरूप-कला का परिचय 
मिलता है, जे प्रेमचन्द की कथा-डशैली से मिलती-जुलती है। 
यत्र-तत्र चित्र और भाव उनकी कहानी के कवित्व-सनारम 
श्र 
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बनाये हुए है; किन्तु प्रधानतः प्रेसचन्द की भांति ही कहानी 
के रूप में एक आदर्शपूणं सामय्रिक विचार उपस्थित करना 
उत्तका लक्ष्य जान पड़ता है । इस प्रकार के साहित्यकार 
काव्य-कला का ललित कला के अन्तर्गत न लेकर उपयागी 
कला के रूप में अहण करते है। कला में उपयागिता, साहित्य 
का एक उत्तम दृष्टिकोण है, किन्तु खाथ ही हंस ललित कला की 
भी उपेक्षा नहीं कर सकते । माचव-समाज का सबसे बड़ा 
उपयागों कलाकार कृषक है, कित्तु वह भी जीवन की कठार 
एवं सन्तप्त वास्तविकता की पूर्ति के लिए सत्र सस्यारोपण 
ही नहीं करता, वल्कि फूलों की स्वर्गीय वाटिका भी लगाता 
है; यही उसकी ललित कला है। कृपक-रूप कवि की उपयागी 
कला से यदि हमसे पार्थिव साहाय्य प्रात हाता है ता उसकी ललित 
कला स मानसिक स्वास्थ्य । 

हिन्दी-साहित्य में एक ही महाकाव्य ऐसा है जिससे काव्य- 
गत ललित कला ओर डपयागी कला का इृहत्‌ सथाजन है 
है गोस्वामी जी का 'रामचरित-सानस!' । अपनी डउप- 
यागिता के कारण वह सबे-साधारण का धार्म्मिक प्न्थ है, अपनी 
कविता के कारण वह सम्पूं सहृदया का साहित्यिक काव्य 
है । हमारे साहित्य में वह प्रबन्ध-काब्य को परिपूर्ण आदश 
है । खड़ी वाली की वर्तमान कविता में गुप्त जी ने उसी आदश 


का अनुसरण क्रिया है । 'साकेत' और ध्यशोधरा? उनके 


2] 


ओर बह 


श्र७ 


४. _+३ 
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श्रेउ्ततम प्रवस्थकाव्य है। इधर 'द्वापर!' और 'सिद्धराज! उनके दे 


सये प्रवन्ध-काव्य प्रकाशित हुए है । उत्होत अपन प्रत्येक प्रबन्ध- 


है 


काव्य में रचना-शैली की विभिन्न नूतनता उपस्थित की है । 

हों, तो छायावाद-स्कूल ललित कला की आर हीं अधिक 
उन्‍्मुख है। अभी तक इसका काई विशद्‌ प्रवन्ध-काव्य हमारे 
सम्मुख नही था। यह प्रसन्नता की वात है क्रि अब 'प्रसाद'जी 
की 'कामायनी” प्रकाशित हो गई है जिसके द्वारा उनके जीवन 
ओर काव्य ने एक पौराणिक आइडियलिज्म से अपनी 
अन्तिम परिणति ली है। इसके पूर्व रामकुमार जी का 'निशीथः 
हमारे सम्मुख है। छायावाद-स्कूल का यह पहला प्रवन्ध-काव्य 
है, जे। शाखानुकूल नियमित सर्गों से निवद्ध है। यह पूर्ण. 
सावमय काव्य है। कहानी आंर चरित्र-चित्रण इसका लक्ष्य 
नहीं, छद्य-चित्रण और रसाढ्रक इसका ध्येय है। इसी लिए 
हम इसमे यक्किश्चित्‌ नाव्य-कला तथा अधिकाशत: काव्य-कला 
का समावेश पाते है। भाव ही इसकी कहानी की सष्टि करते है 
आर वह कहानी भाव की तरह ही साइः तिक और हृदय-स्वेयय 
है। भावाच्छन्नता के कारण अवश्य हो कहानी धूमिल पड़ गइ है, 
किन्तु यह ता भावा का खण्डकाव्य है, कथा का नहीं । 

'निशोथ” का अन्त करुण और ममंस्पर्शी है | भाषा 
भावुकतापूर्ण है, जे। कि इस प्रकार को कविताआ क लिए 
स्वाभाविक है । यद्यपि भावासिव्यक्ति कहीं-कही चित्रालझ्लार 

श्श्ट 
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के माह से विश्वी हा गई है, किन्तु 'निक्रैश का पद-प्रवाह 
पाठकां के सेल के कहां रुकने नहीं ठेता । 

'निशीथ! के अतिरिक्त, 'रूपराशि? में 'झुजाः, कुमार की छोटी- 
सी किन्तु सफल-प्रवन्ध-कृति है ओर सम्भवत: उनकी प्रबन्ध-कृतियों 
से सवश्नष्ठ है। उसमें इतिहास का शुष्क कथानक कविल की 
सजलता से जीवन पा गया है। कथा-शरीर अतीत है, किन्तु 
चेतना शरीरातीत होकर जीवित है। 'शुजा? का नैबन्धिक 
गठन साथन्त रुचिर और मार्मिक है। छोटे-से छन्द का चुनाव 
इस करुण बृत्त के अनुरूप है। इतिहास की यह स्पृति- 
क्ञीण कथा कवि के इतने निकट आ गई है, माना वह 'आप- 
बीती? है और कवि उसमें निम्न होकर व्यथा की दुर्वह 
सोसां से किसी अस्तमित सन्ध्या की करुणा-पू्ण उदासी 
जगा देना चाहता है । 

नवयुवकों की दृष्टि धीरे-धीरे प्रवन्ध-काव्य की ओर उन्मुख 
हे। रही है। हाल में प्रकाशित ठाकुर गुरुभक्तसिंह का 'नूरजहा? 
नामक प्रवन्ध-काव्य ठेठ भावुकता का एक बृहत्‌ रूप है। प्रकृति 
का यथावत्‌ निरूपण इस प्रबन्ध-क्राव्य का प्रमुख कवित्व है । 
इस प्रक्रति-निरूपण में चित्रकला की रखकता का नहीं, बल्कि 
मूत्तिकला की खालिस मूत्तिमत्ता का ही परिचय मिलता है। 

बहुत पहले श्री बालकृष्ण शस्मा नवीन! ने भी “बिस्मता 
उम्मिला” नामक एक प्रबन्ध-क्राव्य लिखना प्रारम्भ किया था, 

२९ 


न्‍ी 
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जे अब पूरो दे गया हैं; किन्तु प्रकाश्य रूप में हमार सम्मुख 
नहीं । इधर निराला? जी का तुलसीदास? प्रकाशित छा गया 
है। इसमे हम छायावाद का रामेन्टिक छासमिसिज्म देख सकते 
है। 'कामायनी! मे प्रसाद! जी पुराकाल में गये, 'तुलसीदासः 
सें निगाला जी मध्यकाल में! छायावाद जिस पुरातन संस्कृति 
देन है उसे देखते ह्विवेदी-यग की भांति उसका भी अतीत की 
ओर जाना आश्वयजनक नहीं जान पड़ता | 
महादेवी वर्स्मा--सुश्रो महादेवी वम्मा के कवि-हृदय ने 
नश्वरता सें ही जीवन का सीौन्दप्ये और माधुस्य पाया है। 
उसकी दृष्टि मे, प्रत्येक नश्वरता अनन्त जीवन का उपक्रम हैं-- 
सृष्टि का है यह अमिट विधान, 
एक समिटने मे सौ वरदान, 
नष्ट कब अणु का हुआ प्रवास, 
विफलता में है पूत्ति-विक्वास | 
( रश्मि, ४० २६ ) 
मर 
ब्रिखर कर कन-कन के लघ प्राण 
गुनगुनाते रहते यह तान-- 
“अमरता है जीवन का ह्ास, 
मृत्यु जीवन का चरम विकास |? 


( रिश्मिः, ए० २५ ) 
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अन्त में बनता नव्य विधान; 
सूत्र ही है क्‍या यह ससार 
गुंथे जिसमे सुखदुख-जयहार ! 
( रश्मि), ४०८) 
विश्व की नश्वर-पार्थिवता ने उस अविनश्वर ( अनन्त ) के 
लीलासय चरणों के प्रते लोक-जीवन मे एक विरह की खूटष्टि 
कर दी है, मानो प्रत्येक की आत्मा इन्हु-कला के रूप में भूतल 
पर बिछुड़ पड़ी है। और वह स्मरण करती हे।-- 
“कही से आई हूँ कुछ भूल”--( 'रश्मि!, ० ६६ ) 
इस बिछुड़ पड़ने के कारण ही प्रत्येक का जावन सम्पूरणत: 
विरह-मय है। गया है, कवि के शब्दों मे-- 


विरह का जलजात जीवन । 

विरद का जलजात 
वेदना में जन्म, करुणा में मिला आवास; 
अश्र चुनता दिवस इसका अश्रु गिनती रात; 

जीवन विरह का जलजात। 

--( नीरजा?, छ० श्८ ) 
>< 5. >< 
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जन्म ही जिसको हुआ वियोग 
तुम्हारा ही ते हूँ उच्छुवास--( रश्मि!, 8० ४४ ) 
इसी लिए, काल और सीमा के पार्थिव-बन्धनों मे आवद्ध 
चेतना, पूर्ण निम्ठु क्त चेतन के प्रति साधुय्ये भाव से अपने के 
निवेदिद करती रहती है। किन्तु वह इस सगुण जीवन के 
वनन्‍्धनो की परवश-वन्दिनी नहीं, वल्कि स्वासिनी है,-- 
“बवन्दिनी बनकर हुई में 
बन्धनों की स्वामिनी-सी !? 
इस प्रकार उसका सगुण ( वन्धन-सय ) जीवन स्वेच्छा 
से प्राप्त ओर स्वान्तटः:सुखाय है। निगु ण॒ यदि उसका अभीष्ट 
है, तो सगुण जीवन उसके अभीष्ट की एक सिद्धि-- 
दूर है अपना लक्ष्य महान 
एक जीवन प्‌ एक समान; 
अलक्षित परिवत्तन की डोर 
खींचती हमें इ्ट की ओर |--(रश्सिः, छ० २५४) 
नश्वर पार्थिवता के प्रति कबि का विराग चहीं, क्योकि इसी के 
कारण डसे जीवन के अनन्त सौन्द्ष्ये तथा वेदना के असीस साधुय्य 
की भावानुभूति उपलब्ध होती है, इसी लिए उसका निवेदन है-- 
है पीड़ा की सीमा यह 
दुख का चिरसुख हो जाना । 
श्श्ब्‌ 


आधुनिक हिन्दी-कविता 


मेरे छोटे जीवन में न्‍ 
देना न तृप्ति का कण भर; 
रहने दो प्यासी शतश्राँखें 
भरती अंसू के सागर। 
तुम मानस में बस जाओ 
छिप दुख के अवगुशण्ठन से; 
मे तुम्हे द्ढ़ने के मिस 
परिचित है| लूँ कण-कण से | 
--( 'रश्मिः, ए० १४ ) 
लब॒ता, नश्वरता, करुणा, वेदना--ये महादेवी की कविता 
के गैरवसय उपादान है, इन्हीं के चेंदावे में उन्होंने अपने 
भावुक प्राणो का सूक्ष्म वितान तानकर एक ख्प्न-जगत्‌ की 
सष्टि की है | 
क्रमालुगत--नीहार”, 'रश्मि' और 'नीरजा?, आपकी प्रका- 
शित कविता-पुस्तके है। “नीहार में सूक्ष्म फकल्पनाओ का आति- 
शय्य है; रश्मि! में भावनाओ की दाशंनिक गम्भीरता; “नीरजा? 
में अलझ्ूरण-प्रियता एव प्रकृति-लान्दण्ये के प्रति विहलता । रश्मि! 
में यद्यपि 'नीहार! का भाषा-आवेग नहीं और न 'नोरजा' की-सी 
सचित्रता है, तथापि उसमें उनका कवित्व अधिक गम्भीर एवं 
घनीभूत है। 'नारजा” के बाद आपकी कविताओं का एक 
संग्रह “सान्ध्यगीव” नाम से प्रकाशित हुआ। इधर आपकी 
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सस्पू्ण कविता-पुस्तकां का एकत्र संग्रह “यासा! नास से प्रकाशित 
हुआ है। 

इलाचन्द्र जोशी--श्री इलाचन्द्र जोशो सुकामल प्रणय- 
कथाओ के कवि है। पवतीय कवियों मे मधुरता और केामलता 
की ओर अधिक रूकान दीख पड़ती है, इसका कारण वनलक्ष्मी 
के अश्चल का सहज-सुलभ स्पश है। श्री सुमित्रानन्द्न पन्‍्त की 
काव्य-कामलता से श्री इलाचन्द्र की कविता की केामलता भिन्न है। 
पन्‍त की केमलता पूर्णतः काव्यमय हे।कर लतिकेपम मृदुल-मथुर 
हे। गई है, श्री इलाचन्द्र की कविता ने वस्तु-जगत्‌ का स्पश पाकर 
हरित नवजात तर की-सी सुपरुष केमलता पाई है। “शक्षुन्तला?, 
'राजकुमार', सेरी तारा! इत्यादि उन्तकी काव्यमयों कहानियों है। 
(विजनवती? नाम से आपकी कविताओ का संग्रह प्रकाशित 
हुआ है। आपकी भाषा ललित है, पद-विन्यास प्रवाहपूरण | 
शब्दों से वेंगला का आदान है। सावो में चित्रों और उद्गारों 
का प्राधान्य | 

बालकृष्ण शर्म्मा 'नचीन!ः--नवीन जी उद्दाम पारुप के कवि 
हैं, जिससे केमलता भी है और प्रचएण्डता भी। वे अग्निकुमार 
भी है, फूलकुमार सी । वे कठिन-कासल है | उनका केमल भाव- 
नाओं में सैन्दय्ये की ललक-कलक है, प्रशय की कसक-मससक है । 
प्रचणठ भावनाओ में हाम-शिखा की लहक-दहक है, जो कहीं 
प्रणय के और कहीं राष्ट्रीयता के प्रज्वलित कुण्ड में यथाक्षणचप्तक- 
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दमक उठती है । दोनों प्रकार की भावनाओं में ओज है। उनका 
कत्तेव्यशील कवि उद्‌ बुद्ध हेकर कहता है-- 
घुंआ उठे, पाखण॒ड जले, हिय खण्ड भुने, देखे त्रिपुरारी; 
अरी घधक उठ, धक धक कर तू महानाश की भट्ठी प्यारी । 
अथवा-- 
स्व॒र-संग्तक कुछ नहीं, ताल-यति-गति के भस्मीभूत किये, , 
निपट अटपटी विकट तान से चिनगारियाँ प्रसूत किये | 
अरे चलाचल सवबंदहन का वैश्वानर सन्देश लिये, 
गआ्राज लुकाठी की वीणा ले, चल दाहक का वेश किये ॥ 
अग्निमयी ही नही, अनलसम्भूता हे! वीणा तेरी, 
अरे क्रान्तिदर्शोी उठ आये अग्निशिखा अब क्‍या देरी | 
परन्तु अग्निवीणा का यही कवि अपने अल्चुराग के क्षणो 
में प्रणयी हाकर कहता है--- 


हम संक्रान्ति-काल के प्राणी बदा नही सुखभे|ग 
हमें क्‍या पता क्‍या होता है स्निग्घ सुखद संयेग £ 
फिर भी, हाँ हाँ, फिर भी दिल ही तो है यह अनजान 
बरबस तड़प-तड़प उठ्भा करता है यह नादान | 
इस प्रकार हम देखते है कि नवीन का कवि जिस पथ का 
पथिक है, उसकी एक ओर कचेंव्य-चिन्ता का ज्वालामुखी है, दूसरी 
ओर सजल-प्रणय-समुद्र का बड़वानल। दोनो ओर कवि का 
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जीवन हुताशन वन गया है। इनमें से कवि के कोच अभीष्ट 
है? कत्तेव्य। उसी के शब्द-- 
किन्तु चाह का दाह मात्र ही इस जीवन का लक्ष्य नहीं। 
कर्ततव्याकर्तव्य तत्व. के पड़े हुए हैं हम पाले॥ 
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मेरा जीवन तो आंसू ही असू को है एक लड़ी। 
पर आँसू के उपल बनाना हैं बस यह साधना कड़ी ॥ 


किक 


दावानल-दग्ध कानन मे जिस प्रकार सयोग-वश किसी 
पाश्वे मे लहाओ और फूलों का शेष रह जाना संभव है, उसी 
प्रकार इतने सन्‍्तापो से भी 'नवीन! की हृदय-केसल भावनाओं 
की कोंकी उनकी कविताओं से अवशिष्ट है । यदि “विप्लव 
गायन!, “अनल गान!, पथ निरीक्षण?, 'पराजयगीत?, (तुम्हारी 
राखी), इत्यादि कविताओं मे उत्करान्त जोवन का भाव-विस्फोट 
है ता 'कारागार सें वसन्त', 'साक्कीः, 'डस पाए”, “अद्धंनारी-नट?, 
“'बिद्या”, 'रुनमुन-झुन! तथा इधर के प्रण॒य-गीतो में 'लवीन” का 
सौन्दय्ये-सुग्ध तथा विरह-द्ग्ध कवि सदुल हासअश्र विखेर रहा है । 

नवीन की भावुकता से अनेक प्रकार का संयोजन दीख पड़ता 
है--उसमे नाथूराम 'शंकरः के अक्खड़पन, खैय्यास की मस्ती, 
कवीर के जोगिया फकड़पन और नज़रुल के प्रज्वबलन का समावेश 
जान पढ़ता है । 
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वे पार्थिव जगन्‌ के पार्थिव युवक है, इसी लिए उनकी 
भावनाओ में यत्र-तत्र योवनाचित आवेगो का रसीला परिचय 
भी मिलता है। कहीं-कहीं आसक्ति प्रवल हे गई है, जिसके 
कारण कवि स्वयं चोौककर वाल उठता है-- 
जीवन के जो प्रबल तक़ाज़ं वे कहलाते पाप 
क्या ही के।क रही है दुनिया यू: आँखों में घूल ! 
इस आसक्ति का भी कवि के पास एक समाधान है, और 
चह यह कि-- 
पार करना है मुझे प्रिय, 
गहन गहर, शिखर, सेन्द्रिय, 
क्ये। अभी से पूछते हो 
कि कब दोऊेंगा शअ्रतीन्द्रिय ! 
घेर विषयासक्तिमय है अनासक्ति-विधान 
पीत्म, आज हुलसे प्राण | 
यहाँ यह सूचित करता होगा कि समाज दास्पत्य-प्रणय |के 
प्रति शक कर सकता है, जीवन के प्रबल तकाज़ो के स्वीकार कर 
सकता है, किन्तु वह अवैध प्रणय का विरोधी है। आसक्ति की 
फिलासफी में नवयुवकों के इसी से दूर रहना है। गाहस्थिक 
मयोदा के बनाये रखना है। 
जिस प्रकार निराला जी ने काव्य-साहित्य मे छन्दो की 
स्वच्छन्दता प्राप्त की है, उसी प्रकार नवीन ने भाषा की उन्‍्समुक्तता 
१३७ 


कवि और काव्य 


/ 5 


प्राप्त की है। आपकी भाषा उद् हिन्दी संस्कृत तथा ग्रामीण 
शब्दों के समेट हुए, छनन्‍्दों को पटरियां पर सनमाजी चाल से बढ़ी 


जाती है, जेसे विभिन्न-भाषी यात्रिया का लिये हुए काइ ट्र न। 
कहीं ता वह पेंसेखर ट्रन की तरह सब झकमारे खिलाती 


४2% 


; कहीं सेल ट्रेन की तरह सनमादक । छुछश-कण्टकों तथा 
कहुड़ों के पार करते हुए जिस प्रकार ट्रेन किसी रथ प्रान्तर 
दशका के आनन्द-विदेह कर देती है, उसी प्रकार आपकी 
भाषा भावना की विदग्थता से प्रायः अपनी विरूपता का बोध 
नहीं हाने दती । छोटी कविताओं से आपकी भापा अधिकांशत:ः 
सुधघर सलानी रहती है । कही-कहीं आपके ठेठ प्रयागो से 
भाषा से एक सरल भेलापन आ जाता है, जैसे--'पूछे हा', “अँग- 
अँग अऋुमाना! है”, “जानू हूँ, इत्यादि । वॉ*, यो?,-जैसे शब्द 
अक्खड्पन का परिचय देते हैं। उदृ के तज-अदा का आपकी 
भावुकता पर प्रभाव है। अलड्जारों के रूप-सास्य पर आपका 
जितना ध्यान दीख पड़ता है, उत्तना लालित्य पर नहीं। आपकी 
कविताओ का एक अपूर्ण संग्रह कुंकुमः नाम 
हे! चुका है | 


हक हाँ 


से प्रकाशित 


अन्य कवि-ससूह--सवश्री 'नवीनः', भ्गवतीचरण, सुभद्रा- 

कुमारों, गोविन्दवक्ठम पन्‍्त, गोकुलचन्द्र शम्मो, 'उम्र', डद्य_ 

राक्लर भट्ट, स्व० 'छुछुम” की कविताएँ उस समय से उपलब्ध है, 

जब पन्त, निराला और महादेंवी का हिन्दो-काव्य-जगत्‌ से विशेष 
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रूप से प्रकाश्य दशन नहीं हुआ था। प्रसाद और माखनलाल के 
बाद, इन पूव प्रकाशित कवियों ने ही नवीन हिन्दी कविता के अपनी 
कृतियां से सब्जित किया था। श्री गाविन्द्वह्ठभ पन्त ने स्फूट 
कविताओं की अपेक्षा अपने नाटकीय गीतो में सरल गीति-काव्य 
का सुन्दर परिचय दिया है। श्री गाकुलचन्द्र शस्मों ने कबीर के 
अनुसरण पर नृतन शैली में रहस्यवादी कविताएँ प्रभ? में लिखी 
थीं। आपकी कविताओं का एक संग्रह ( प्रदीप” ) प्रकाशित हे 
चुका है। श्री उदयशझ्वर भद्ग की स्फूट कविताओं के भी 
कइ संग्रह प्रकाशित हा चुके है। इनके अतिरिक्त 'तक्षशिला' 
नामक प्रवन्ध-काव्य तथा ख्वलिखित नाटकों के गीत आपको 
काव्यक्रतियों है। स्व० 'कुसुम' ने अपने अल्पकय मे थोड़ी सी 
कविताएँ लिखी है, जिनका संग्रह प्रकाशित होने पर भी 
उपलब्ध नहीं । “पा! नामक प्रवन्ध-काव्य आपकी एक सुलभ 
अतुकान्त-क्ृति 


]2 


हे । 

उपयु क्त कवियों के अतिरिक्त, हिन्दी-काव्य में जिन अन्य 
कवियों की प्रतिभा प्रकाशित है, उनके क्रमागत समूह इस 
प्रकार है-- 

(१ ; सवश्री माहनलाल महते।, लक्ष्मीनारायण मिश्र श्यासः, 
जनादनप्रसाद का '्विज', श्यामसुन्दर खत्री, गुरुभक्त सिंह 
“भक्त', रामनाथलाल 'सुमन', रब्नास्बरदत चन्दाला | , 
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श्री माहनलाल महते की प्रकाशित कविताओं के संग्रह थे 
हे-निम्मोल्यः', 'एकतारा', 'कल्पना! । श्री लक्ष्मीनारायण 
मिश्र की दे कविता-पुस्तके--अन्तजंगतः ओर 'तपावना-दि । 
ओ (ह्विज! की कविताओं के संग्रह का नाम है-अलुमूतिः । 
श्री श्यामसुन्दर खन्नी की कविताओं का काइ संग्रह सुलभ नहीं | 
श्री गुरुक्तसिंह की कविताओं के दो-तीन संग्रह प्रकाशित है 
चुके है। नूरजहों! आपकी उत्तम प्रचन्व-रचना है । सुमन जी 
की रचनाओ के संग्रह का नाम हैं--विपच्ची! । स्त्राम्बरदन जी 
के काव्य-संग्रह का नाम है--'मघुकाप' । 

(२) सबश्री वंशोधर विद्यालक्लार, गोपालसिंह नेपाली, 
रामधारीसिंह 'दिनकर', शम्भूदयाल सक्सेना, जगन्नाथप्रसाद 
खत्री 'मिलिन्द', वालकृष्ण्राव, हरिक्ष्ण 'प्रेमी', साहनलाल 
द्विवेदी, पद्मकान्त सालवीय, 'वीरात्मा' इत्यादि | 

विद्यालड्गार जी की कविता-पुस्कक का नाम है--'मेरे 
फूल! । नेपाली जी की कविता-पुस्तको के नाम हैं--“उमझ्न', 
'रागिनी', 'पंछी? । “दिनकर” जी को कविता-पुस्तक का नाम है-- 
रेणुका!। मिलिन्द जी की कविताओं का संग्रह 'जीवन-संगीत! 
नाम से प्रकाशित हुआ है। श्री राव की कविता-पुस्तक है--- 
'कामुदी! और “आभास?। श्री प्रेमी की कविता-पुस्तकों 
के नाम हे--ओंखो में, “जादूगरनी! । श्री पद्मकान्त 
मालवीय की कविता-पुस्तको के नाम है--त्रिवेणी', “प्याला?, 
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मवाइयात पद्म), 'प्रेम-पत्र!' । सक्सेना जी की प्रकाशित कविता- 
पुस्तकों के नास ज्ञात नहीं । 

( ३ ) सवश्री आरसीप्रसाद सिंह, केदारनाथ मिश्र प्रभात, 
किसरी!, अज्नयः, वच्चन!, वालेन्दुः, अनड्!, नरेन्द्र शम्मो, 
अच्चल?, विनयकुमार, 'शाखाल' इत्याढि | 

श्री आरसीप्रसाद की कविताओं का सग्रह 'कलापी' नाम 
से प्रकाशित हुआ है। श्री प्रभात! के काव्य-संग्रह का नाम 
है कलेजे के दुकड़े”! और श्वेत नील!। श्री अज्लेयः 
की कविता-पुस्तक का नाम है--भग्नदूतः। श्री बच्चन! 
की कविता-पुस्तके हे--'तिरा हाए, 'मधुशाला', 'मधुवाला?, 
'मधुकलश', “निशा-निमन्त्रण', “एकान्त-सदड्भीतः। श्री नरेन्द्र 
शम्सा की कविता-पुस्तको के नाम है--'प्रभात फेरी! और 
प्रवासी के गीतः। अच्चल” की कविता-पुस्तको के नाम है-. 
'सघूलिका', 'अपराजिता!। इधर "केसरी? ने विशेष उन्नति 
की है। इस समय प्रगतिशील साहित्य के संघषे से हमारे 
काव्य-साहित्य का स्वरूप बदल रहा है। किसरी! ने 
कला, सस्कृति और प्रगति का मनोहर समन्वय किया है। 
खद है कि अभी तक आपका काई काव्य-संग्रह प्रकाशित 
नहीं हुआ । 

इनके अतिरिक्त ओर भी अनेक नवयुवक कवि अपनी 
सुन्दर प्रतिभा की झलक दे रहे है। ये इतनी संख्या में 
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आ गये है कि हिवेदी-युग की भांति छायाबाद-बुग का 
साहित्य भी आवाद हा गया है। आनेवाले युगो में हिन्दी- 
कविता के ओर भी न जाने कितने कवियां की विपुल शक्ति 
ओर सवा उपलब्ध दागी, जिनकी वाणी के तासे के साथ आज 
की हत्तन्त्रियां का स्वर-सड्म हागा | 
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काव्य-सद्शस--हसारा आधुनिक काव्य-चत्र हिन्दी के अतात 
युग की विभिन्न काव्य-बाराओं का सन्नम है। वीरगाथा, भक्ति 
और श्ज्ञार, इन तीनो थुगों को त्रिवेणी वतसान क सन्नम से 
सम्मिलित हाकर आज की नृतन व्शाओं से प्रवाहित हा रही है। 
बीरगाथा-काल में वीर-रस का माध्यम था-राजाओं का 
राजकीय दप | उनमे है एक सड्डुट-प्रत्त राजा के लिए दूसरे 
राजा पर अधिकार पाने का प्रोत्साहन। रणभूमि है उनका 
इन्हक्षेत्र। परन्तु आज ते हमारे देश मे उस वीरता ने बुद्ध 
आर मगॉधी की करुणा का केमल स्थान ले लिया है; उससे 
राजदर्प नहीं, बल्कि सन्तप्त देश के पीड़ितों की कराह है एवं 
जीवित रहने के लिए मानवीय अधिकारों से वच्चित प्राणियों की 
आत्म-पुकां।। इसी लिए आज भी, जब कि-- 
बजा लोहे के दन्‍त कगेर, नचाती हिंसा जिहा लोल, 
भकुटि के कुस्डल वक्र मरोर, फुर्डुकता अन्धरोष फन खोल | 
बहा नर-शोखित मूसलघार, रुण्ड-मुएडो को कर बाछार, 
प्रलय-चन सा घिर भीमाकार, गरजता है दिगन्त-संहार; 
छेड़ खर शस्तरों की भनकार, महाभारत गाता ससार ! 
--( पल्चव--परिवतन ) 
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तव भी, कवि की पारस्परिक सहानुभूति-पृ्ण एकमात्र आकांचा 
यही रहती है--- 
जग पीड़ित 
जग पीड़ित रे अश्रति सुख से, 
मानव-जग से रबेंट  जाबे। 
सुख दुख से ओ? दुख मुख से | 
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--गुझन? 

इसी से सस्पूर्ण विश्व की अशान्त समस्या का शान्तिपूर्ण 
सरल समाधान है। यह एक देश की नहीं, वल्कि सम्पूर्ण 
विश्व की पीड़ित सनुप्यता की आन्तरिक अभिलापा है। यह 
वाह्य साम्यवाद्‌ का नहीं, बल्कि गमान्धी के आन्तरिक ऐेक्‍्य 
का सन्देश है । 

संसार आज जहां अपने नित्य के घुष्क सद्ठष मे प्राशपण से 
लगा हुआ है, वहाँ हिन्दी-कविता इस सद्कष की कठोरता केा 
अपनी केामलता से ही परास्त कर देना चाहती है, क्िंवा 
प्रवयलित वह्नि के ऑसुओ की सजलता से ही शीतल करना 
चाहती है। यही कारण है कि हमारी कविता शाक्तो की कठोर 
साधना को भांति परुष न हाकर, आज भी चैष्णवों की प्रेमपूण 
उपासना को भाँति सधुर केसल है। अतएबव आज नवीन 
हिन्दा-कविता में भी ब्रजभाषा की भॉति प्रधानतः प्रेम और 
सोन्दग्ये की ही अभिव्यक्ति है | किन्तु इस प्रेम और सौन्दय्ये का 

५४७ 


छायावाद, रहस्यवाद और दर्शन 


सम्बन्ध हसारे सूक्ष्म हृदय और जीवन से है। वह चम्म॑चच्ुओं 
का ही नहीं, आन्तरिक चक्षुओ का भी विषय है। उसमे आत्मा 
का प्रकाश है। प्राचीन हिन्दी-कविता के श्र्जार-काल की मानुषी 
सौन्द्य-भावना से शेप प्रकृति के सौन्दय तथा भक्तिकाल की 
आत्म-चिन्तना सें जीवन के बहुविध समावेश से वर्तमान हिन्दी- 
कविता की एक सुन्दर स्वतन्त्र स्॒प्टि हुई है । 
आधुनिक कवि की तूलिका का यह सौन्दय्योह्यान-- 
धीरे-धीरे उतर चितिज से 
५; आा वसन्त-रजनी ! 
तारक-मय नववेणी-बन्धन; 
शीश फूल कर शशि का नूतन; 
रश्मि-वलय सित घन-अवगशुर्ठन; 
मुकाहल  श्रविराम बिछा दे 
चितवन से अपनी 
पुलकती आ वसन्‍्त-रजनी ! 
-- नीरजा? 


हमारी दृष्टि के दूर ज्ञितिज तक विस्तृत कर देता है--हमारी 
चित्तवृत्ति केवल शारीरिक प्रतिमा पर ही नहीं, बल्कि द्गन्त- 
व्याप्त नैसर्गिक सुषमा तक जा पहुँचती है और इस प्रकार हम 
सौन्दय की अलुभूति हृदय की भाव-साधना से करते है । 
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छायावाद का महत्त्व-सुन्नां वम्मो के शब्दा मं, “मनुष्य 
के बाह्य सोन्द्य की ओर से हटाकर उसे प्रकृति के साथ अपने 
अविच्छिन्न सम्बन्ध की स्मृति दिलाने का श्रय भी छायावाद 
का ही है। स्मृति दिलाडइ इसलिए कहती हूँ कि यह सम्बन्ध 
शाश्वत है, केवल हम लोग उस भूल-से गये थे। हममे से 
प्रायः सभी वचपन में तितलिया के साथ दाड़े हैं. चिड़ियां क 
साथ गाते रहे है, कोइ फूल खिला देखकर ऐसे प्रसन्न हाते रहे 
है मानो वह हमारे हृदय में ही फूला हो। परन्तु बड़े हाने पर 
हमारा जीवन ऐसे कृत्रिम वन्धनों से जकड़ जाता हैँ कि उस 
ओर ध्यान देने की न ता इच्छा होती है, न अवकाश मिलता है। 
वास्तव से प्रकृति से सान्तवना ओर आनन्द देने की अपूब शक्ति 
होती है। तारों से जड़ी चॉदनी रात रोगी के नस से अधिक 
सुख दे सकती है, यदि वह उसकी भापा समकने से समथे हो |” 
छायावाद की कविता हमें इस भापा के समझने का एक संकेत 
प्रदान करती है एवं शेष प्रकृति के साथ हमारे रागात्मक सम्बन्ध 
के परिपुष्ट करती है । 

वत्तसान जीवन--हमारे सन्त कवियों ने जीवन के असार 
माना है। उन्होंने संसार के प्रति वैराग्य की दीक्षा दी है, अनुराग 
की नही। अवश्य ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने, लोक-संग्रह 
कर, भक्ति का लोक-धम्म के साथ सामंजस्य भी किया था। परन्तु 
प्रायः भक्त कवियों के लिए सानव-जीवन प्रधान नहीं, वल्कि प्रभु- 
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मय जीवन ही प्रमुख है। उनकी दृष्टि से सानव जीवन, देवताओं 
और परसात्मा की कृपा पर ही अवलम्बित है तथा मानव स्वतः 
सब तरह से अशक्त है। यह्‌ हृढ़ विश्वास उस आक्रान्त युग में, 
जब कि आये-घम पर चारो ओर से आक्रमण हो रहे थे, 
हिन्दू-जाति के अपने आराध्य देवो की महिमा से प्रभावान्वित कर 
आत्मरक्षण के लिए अमाय मन्त्र सिद्ध हुआ। परन्तु आज की 
प्रगति क्या है ९-- 


आज धामिक संग्राम की अपेक्षा विश्वव्याप्त महाधता का 
डुजेय सामना है। लौकिक प्रभुता मनुष्य के अपने फ़ौलादी 
पत्ो से दवोचकर उसके जन्मसिद्ध अस्तित्व का उपहास कर 
रही है। ऐसी दुर्स्था में मानव-समाज के भीतर आत्म विश्वास 
एवं स्वावलम्बन के जाग्रत करने तथा उसके परमात्मरूप का बोध 
उसी के भीतर कराने की आवश्यकता है; तभी चह अपने अस्तित्व 
की आत्मानुभूति कर लोक-जीवन को मधुर-मनोहर बना सकता है। 


इसी लिए कवि कहता है-- 


न्यौछावर स्वर्ग इसी भू पर, 

देवता यही मानव शोभन, 

अविराम प्रेम की बोंहों में 

है मुक्ति यही जीवन-बन्धन! 
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मृण्मय-प्रदीप में दीपित हम 
शाश्वत प्रकाश की शिखा सुपम, 
हम एक ज्येति के दीप अखिल, 
ज्येतित जिनसे जग का ऑगन ! 
--ज्योत्स्ना? 
इस पंक्तियां मे कवि ने अपनी आस्तिकता का विश्व-व्याप्त कर 
दिया है। “हम एक ज्याति के दीप अखिल?--इस आत्म-वाध के 
द्वारा ही हम अपने-अपने अस्तित्व की विराट साथेंकता समझ कर 
परस्पर स्नेही, सहृदय एवं सहचर वन सकते है और तभी विश्व में 
समान भाव की उपलब्धि हो सकती है। यही वर्तमान कवि का 
शुस-कासना सी है-- 
गूजे जयध्वनि से आसमान 
सब सानव-मानव हैं समान !? 
निज कोशल, मति, इच्छानुकूल 
सब कार्य-निरत हो भेद मूल, 
वन्घुत्व भाव ही विश्व-मूल, 
सब एक राष्ट्र के उपादान 
गूले जयथ्वनि से, आसमान । 
' -+-ज्येत्स्ना' 
वतसान कविता की ऐसी ही आत्म-प्रवृत्ति हमारी भावना 
को छायावाद तथा रहस्यवाद की ओर ले जा रही है। दूसरे 
प्श्ष्ट 
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छक 


शब्दों मे, हम पुऑन: पार्थिव विश्व के आत्मिक मनोभावों से 
मनाहर बनाने का उपक्रम कर रहे है | 

भिन्‍नता में नूतनता--वतमान युग की सांकेतिक हिन्दी- 
कविता, जिसे हम छायावाद तथा रहस्यवाद संज्ञा दे चुके हैं, 
आज हमारे साहित्य के लिए एक गूढ़ पहेली बनीं. हुई है। 
परन्तु हमारे साहित्य के लिए यह सवंधा नई चीज़ नहीं है, 
हमारे प्राचीन पद्मों में भी इसका यथेष्ट समावेश है। हो, उस 
समय की विपय-सामग्री और भापा दूसरे प्रकार की थी और 
आज की भिन्न प्रकार की है। यह भिन्नता ही नूतनता बन गई है। 
हिन्दी मे छायावाद तथा रहस्यवाद की स॒ट्टि कुछ साहित्यिक 
उपादानो से भी हुई है--प्रथम ते अगरेजी अथवा यूरोपीय 
साहित्य के भाव-प्रभाव से, दूसरे बंगाली छायावाद के आकषण 
से, तीसरे कबीर की वाणी के पुनरुत्थान से । 

चस्तुपाठ ओर छायाबाद-छायावाद तथा रहस्यवाद है 
क्या ? हमारी समर में ये दोनो एक ही चीज़ नहीं है। ट्िवेदी- 
युग से शुक्ल जी जिस ४७॥0७/ 07 #8८६% का निदेश कर 
चुके हैं, ठीक उसी की दूसरी दिशा में छायांवाद है, जो विषय 
की इतिब्ृित्तात्मकता के न लेकर केवल उसकी जीवन-स्पर्शिता 
के ग्रहण करता है । किसी वस्तु की इतिबृत्तात्मकता बहुत 

» मैटर आफ फैक्ट के लिए स्थूल सत्य अथवा वस्तुपाठ शब्द 
उपयुक्त जान पड़ता है । 

५१४५ 


कवि और काव्य 


कुछ ज्ञान-विज्ञान के समीप रहता है; किन्तु जीवन-स्पशिता या 
छायावाद भाव के समोप | एक हमे सांगोपांग वस्तु या पदार्थ-पाठ 
जैसा लगता है ता दूसरा सार-अश जैसा | इतिबृत्तात्मक कविता 
का सम्बन्ध यदि स्थूल शरीर से है तो छायावाद का सूक्ष्म प्राण 
से। इतिबृत्तात्मक दृष्टि का पद्यकार यदि एक पुष्प के सबोद्ध का 
विवरणात्मक वर्णन करेगा ता जीवन का छायावादी कवि उस 
पुष्ष के भीतर से केबल उस प्राशमय जीवन के अपनायेगा 
जो उसके साथ आत्मीयता स्थापित किये हुए है; यथा-- 
रेंगीले मदु गुलाब के फूल ! 
कहाँ पाया मेरा यावन ! 
प्राण ! मेरा प्यारा बैवन 
रूप का खिलता हुआ उभ्ार, 
सघुर मधु का व्यापार: 
चुमे उर में सा-सै मृदु शूल, 
खुले उत्सुक ह्यचद्वारः 
हृदय ही-से गुलाब के फूल 
तुम्ही-ला है मेरा यावन। 
- पलल्‍्लव!' 
इस प्रकार को काव्यानुभूति, विश्व की समग्र स्रष्टि के साथ 
कवि-हृद्य के एकात्म कर देती है। अनेक में एक ही चेतन के 
आभास से ही तो परत्रह्म के 'एकोहं हितीया नास्ति” का बोध 
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दाता है। छायावाद इस वाध-माग का एक साहित्यिक सापान 
है, जिसकी पूणाता रहस्यवाद मे है । 

राहस्यधाद--जिस प्रकार मेटर आफ फेक्ट से आगे की 
चीज छायावाद है, उसी प्रकार छायावाद से आगे की चीज़ 
रहस्यवाद्‌ है। छायावाद में यदि एक जीवन के साथ दूसरे 
जीवन की अभिव्यक्ति है अथवा आत्मा का आत्मा के साथ 
सन्निविश है, ता रहस्यवाद में आत्मा का परमात्मा के साथ। 
एक में लौंकिक अभिव्यक्ति है तो दूसरे में अलौकिक। एक 
पुष्प के देखकर जब हम उसे भी अपने ही जीवन-सा सप्राण 
पाते है ता यह हमार छायावाद की आत्माभिव्यक्ति है; परन्तु 
उसी पुष्प से जब हम किसी विश्व-व्याप्त परमचेतन का विकास 


चिजमी 


० बे 


पाते है तो यह हमारी रहस्याजुभूति हो जाती है। यथा-- 

स्पृद्दा के विश्व ! हृदय के हास ! 

कल्पना के सुख ! स्नेह-विकास ! 
फूल |! ठुम कहाँ रहे अब फूल ! 

अनिल में (--बनकर उम्मिल गान, 

स्वर्ण-किरणों में कर सुसकान, 
भूलते हो मोंकें को मूल ! 
फूल £ तुम कहाँ रहे अब फूल ! 

गगन में ?7->वन शशि-कला सकल, 

देख नलिनी-सी मुझे विकल, 
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बहाते ओस-अश्रु वा स्थूल ! 
फूल ! ठुम कहाँ रहे अब फूल 
स्वप्न थे तुम, में थी निद्वित 
सुक्ृत्त थे ठुम, 


9 


श् 
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कलुपित , 
पा चुके तुम भव-सागर-कूल 
फूल | तुम कहाँ रहें अब फूल £ 
--पल्लव' 
इसमें एक छिन्न कुसुम ( अथवा किसी माँ के छुटे लाल ) के 
प्रति काव्यादगार है। जब तक वह माँ की गोद में था, तब तक 
माँ की सम्पूर्ण दृष्टि उसी तक केन्द्रित थी; केवल एक आत्मा के 
साथ दूसरी आत्मा जुड़ी हुई थी। किन्तु गोद के आन्य हो जाने 
पर सो देखती है, उसका फूल-सा लाल सम्पूर्ण स्रष्टि में व्याप्त 
हो गया है--कही शशिक्रला वनकर, कहीं गान बनकर, कहीं 
सुसकान वनकर, अथोत्‌ सम्पूर्ण रूप-रह्ा और ध्वनियों में 
अब वहीं वह है। माँ की दृष्टि, पहले उसमे जितनी ही 
सीमित थी, अब वह उतनी ही विशाल होकर सम्पूर्ण सृष्टि में 
व्याप्त हा गई है। उस एक परमात्मा-रूपी कुसुम ने मानो हृदय 
के नेत्रो के दिखला दिया, 'सबत्र से ही तो हूँ ।' यह है रहस्य- 
वाद की अनुभूति, जिसकी उपलब्धि यागी का साधला द्वारा 
आर कवि के भावना छारा होती है। निखिल स्ष्टि में एक 
परोक्ष सत्ता का आभास ही रहस्यवाद है । 
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हसारे यहाँ सनन्‍तो की वाणा रहस्यवाद से भरों पड़ी है, 
जिसमें उनकी उत्कृुट्ट साधना के स्वर्गीय गान है; उनका सीधा 
सम्बन्ध, सगुण और निगु ण उपासना-द्वारा, परमसात्मा से है। 
वर्तमान युग से भावना-द्वारा जिस रहस्यवाद की सृष्टि हे! रही है, 
वह भी एक निगूढ़, निविकार परम चेतन की ओर लक्ष्य ता रखती 
है, किन्तु वह धस्म-मूलऊ नहीं, कला-( सौन्दय्य )-सूलक है। 
कला-मूलक होने के कारण ही हमारे रहस्यवाद की अभिव्यक्ति- 
शैली वदल गई है । 

दार्शनिकता ओर रहस्यवादिता--किन्हीं महानुभावों की 
बुद्धि दाशनिकता और काव्यजन्य रहस्यवादिता के एक ही 
वस्तु समझकर, कविता से भी दाशेनिकता का सम्मिश्रण करने 
की ओर संलग्न है। परन्तु दाशनिकता और काव्यगत रहस्य- 
वादिता दोनों का लक्ष्य एक ही परोक्ष तक पहुँचने का होने पर 
भी दोनों की सिद्धि में भिन्नता है। सुश्री वस्मो के शब्दों 
मे--“दर्शन के सूल में हमारी बाद्धिक अशान्तियुक्त जिज्ञासा 
रहती है और रहस्यवाद के मूल में प्रेम, जे! सीमावद्ध चेतन 
( विश्व प्राणी ) एक असीम ( परोक्ष सत्ता ) के लिए अलुभव 
करता है। उस प्रेम में वह तन्‍्सयता है, जिस सूफी सन्त हाल 
कहते है और रहस्यवादी समाधि। इसमे सन्देह नहीं कि 
कविता में हृदय तथा दर्शन से मस्तिष्क की प्रधानता रहती है, 
परन्तु इसका यह आशय नहीं कि कबि के लिए मस्तिप्कह्दीन 
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तथा दार्शनिक के लिए हृदयहीन होना आवश्यक है। वास्तव 

देनो का ध्येय एक ही है। भेद इतना ही है कि एक 
उस तक सस्तिष्क-द्वारा पहुँचने का प्रयत्न करता है ता दूसरा 
इृदय-द्वारा । कज्नाल का छिपाय हुए सुन्दर शरीर कवि का 
सत्य है, और कट्टाल-सात्र दाशनिक का |? 

भारतीय सन्‍्तो की सशुण और निगु ण उपासना, कवि और 
दाशनिक के उक्त विभिन्न इृष्टिकाणों की ही परिचायक है। 
किक साया से झपर उठकर भी सगुणापासकेां ले, इस संसार 


धो] 
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सदह-इश्वर-सक्ति-द्वारा अपनी आत्मीयता वना रक््खी थी; 
किन्तु नश्वर देह को क्षणभंगुर कक्कालता से विरक्त होकर 
निगु स्‌ सन्‍्तो ने संसार से अपना नाता एकद्म ही ताड़ लिया | 

हसारे सगुणापासक सूर और निगु शब्यानी कवीर, क्रमशः 
भावनाशील कवि तथा चिन्तनाशील दाशनिक के रूप सें अपने- 
अपने स्थान का प्रथक्‌-प्रथक्‌ प्रतिनिवित्त कर रहे है। अवश्य 


जलक। 


ही सकी कवियों की सॉति कवीर ने अपने किनन्‍्हीं गीतों में 
सगुणापासको के साधुश्य साव के भी जीव और साया के रूपक- 
द्वारा वड़ी सरसता से व्यक्त किया है। उनके ऐसे ही गीतो मे 
कवित्व प्रस्कृटित हुआ है । 

हों, कवित्व के विना ते दाशेनिकता का निस्तार नहीं । 
ज॒प्क द्मशनिकता अपने के मनेरमस बनाने के लिए ही गीतो का 
आश्रय लेती है। कारा दाशेनिक तो एक ऐसा गणितज्ञ है जा 
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आध्यात्मिक तत्त्वों का गुणशन करता रहता है। इसी गुणन- 
बुद्धि-द्वारा सष्टि और ख्रष्टा पर विचार करते-करते अन्त सें उसके 
हाथ आता है--शूल्य ( निराकार निगु ण )। दार्शनिक जिस 
तत्व के चिन्तना-द्वारा उपलब्ध करता है, कवि उसी के। भावना- 
द्वारा मूत्ते रूप देता है; इसी लिए दाशनिको का 'शूल्य”, वैष्णव 
रहस्यवादियों के राधा का भाल बिन्दु बनकर उद्दीप हो उठता 
है -- मानो अखिल विश्व-श्री संकेत-रूप से एक निगु ण में ही केन्द्रित 
होकर अपने के उद्धासित करती है। इस प्रकार रहस्यवादियों का 
सगुण देह के भीतर देहातीत है, सीमा के भीतर असीम है, रूप के 
भीतर अरूप है। 

कविता में विचार-प्रधान दाशंनिकता हिसालय के ग्लेशियर 
की भोंति पुजीभूत-सी लगती है, किन्तु भाव-प्रधान रहस्यवादिता 
गीत-रूप मे आद्र ता के स्लोतःसी जान पड़ती है, मानो उससे 
हृदय ही पिघल गया हो। वाशनिकता में तो वक्‍तृत्व जान 
पड़ता है, रहस्यवादिता में कवित्व | वक्‍तृत्वपूर्ण दार्शनिकता 
अपनी निगूढ़ता के कारण विवेच्य रूप में जितनी ही ऊँचाई 
तक पहुँचती है, कवित्वपूण रहस्यवादिता संवेद्य-रूप मे उतनी ही 
गहराई तक | 


श्ण्ण 


कविता में अस्पष्ट ता 


सापा आर भाव--सष्टि के आदि में मानव-समुदाय अवाक 
था। जब वह विश्व के विस्तृत रज्ठ-सच्च पर पहले-पहल आया, 
तव उसके हृदय में जिज्नासा, कौतूहूल और विस्मय के भाव थे | 
उसकी आंखे सब कुछ देखती थीं, किन्तु वह कुछ कह नहीं 
सकता था, क्योकि तव तक उसके ओठो पर संसार की केाई 
भापा नहीं खिली थी। उसके भाव नीरव थे, उसकी भाषा नीरव 
थी। आदिम मानव एक-दूसरे की तरफ जिज्ञासा से देखते थे, 
परस्पर इज्नित-द्वारा कुछ कहते थे और फिर सन ही मन मुस्कराकर 
रह जाते थे | 

किन्तु हृदय के भाव भीतर ही भीतर उद्द॒लित न रह सके, 
श्वासो की तरह वे भी बाहर आते के लिए तड़फड़ा उठे। 
निदान, भावो के आवेग से उनके ओठो के द्वार हिल उठे-- 
कुछ कहने के लिए, छुछ समभने के लिए | परन्तु ओठों के 
हिलने से जो शब्द पहले-पहल निकले, वे 
तो भी, उसी अस्पष्टता के भीतर से स्पष्ट 
हुआ, जिनके 
अत्तुत हो गई | 


नितान्त अस्पष्ठ थे | 
शब्दों का जन्‍म 
द्वारा भिन्न भिन्न दिशाओ से भिन्न-सिन्न भाषाएँ 
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इस माँति हम देखते है कि हमारे जीवन में पहले भावों का 
जन्म हुआ, फिर उनकी अभिव्यक्ति के लिए भाषा का। भातरा 
भावों की अभिव्यक्ति के लिए एक प्रतिनिधि अथवा अवलम्ध 
मात्र है। अतएव हमारे हृदय मे जितने भाव अन्तहित है, उन 
सबां के! वहिम ख करने मे भाषा पू्ण समर्थ नहीं है| सकता; 
क्योंकि भाव ते प्रकृति-स्॒ाष्ट है, भाषा माचव-स्॒ष्टि । भाव, 
हमारे जन्म के साथ हा न जाने किस अलौकिक लाक से 
स्॒निर्भित-से चले आत ह । फिर उस अलौकिक के लौकिक-द्वारा 
पूर्णत: कैसे व्यक्त कर दिया जाय ? प्रकृति के निम्सीस भावों 
के। मनुष्य अपनी भाषा की लघु परिधि से केसे आवद्ध कर दें ९ 

फिर भी, अपने भावो के व्यक्त कर देने के लिए प्राणी प्रयास 
करता ही है। व्यक्त न कर पाने से जीवन भार ही। जायगा। 
ऋअतएब कवि भी इस अभिव्यक्ति के लिए अपनी भाषा का 
अनेक ढक्ो से, अनेक साथनो से, सामथ्यवाच्‌ बनाता है। दूसरे 
शब्दों में उसे कला का सहारा लेना पड़ता हैं। भावों और 
बिचारो की अभिव्यक्ति की सुन्दरता-कुशलता का है। नाम ता 
कला है। भापा और कला के मेल से भावों और विचारों के 
जो मनारम स्वरूप मिलता है, उसी के साहित्य कहते है । 

खाहित्य और कला--गंय स॑ साहित्य का उद्द श्य विचारों 
के। प्रस्फटित करना रहता है; कविता में हृदय के सूक भावा 
के सशब्द एवं सजीव कर देना। परन्तु जैसा कि प्रारम्भ में 
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हा जा चुका है--सापा लाकिक सृष्टि है, भाव अलौकिक | 
इस अलाकिक का लैकिक द्वारा किस प्रकार पूर्णतः व्यक्त कर 
दिया जाय ? वस, यही पर तो कविकला की परीक्षा हा जाती 
है। श्री खीन्धनाथ के शब्दों सें--“भाषा के बीच में इस भाषा- 
तीत का प्रतिष्ठित करने के लिए साहित्य मुख्यतः दे वस्तुओं 
के मिलाया करता है, एक चित्र के और दूसरे सड्डीत का । 
अतएव चित्र ओर सल्लीत ही साहित्य के प्रधान उपकर्ण है। 
चित्र भाव के आकार देता है और सड्जीत भाव के गति 
प्रदान करता है | 
किन्तु केवल सनुप्य का हृदय ही साहित्य मे पकड़ रखने 
को वस्तु नहीं है। मलुप्य का चरित्र भी एक ऐसी साष्टि है, 
जा जड़ स्रष्टि की तरह हमारी इन्द्रिया-द्वारा अधीन नहीं हाती। 
मनुष्य-चरित 'खड़े हे! जाओ? कहने मात्र से खड़ा नही हो जाता । 
वह सलुष्य के लिए अत्यन्त उत्सुकताजनक हैं, किन्तु उसे पशग्चुशाला 
के पशु की तरह वॉधकर, बड़े पिखे सें वनन्‍्द्‌ करके. टकटकी 
लगाकर देखने का केई सुगम उपाय नहीं है | 
इन्हीं कड़े नियसें से परे विचित्र मानव-चरि्र है---साहित्य 
इसी के अन्तर्लोक से बाहर लाकर प्रतिष्ठित करना चाहता है। 
यह अत्यन्त ठुरूह काये है; क्योंकि सानव-चरित्र स्थिर तथा 
सुसज्ञत नहीं है, उसके अनेक अंश और अनेक तहें है---उसके 
बाहर-भीतर वेरोक-टोक गसनागसन करना सुगम नहीं है। 
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इसके अतिरिक्त, उसकी लीला इतनी सूक्ष्म है, इतनी अभावनीय 
है, इतनी आकस्मिक है कि उसे पूण रूप से हृदयद्ञम करा 
देना असाधारण शक्ति का ही काय है। व्यास, वाल्मीकि और 
कालिदास आदि यही कारये ते करते आये है |” 
सानव-हृदय में जे। कुछ अन्तर्हित सत्य है, यदि उसे साहित्य- 
द्वारा दा-एक युग से ही साकार किया जा सकता, ता संसार में 
एक दूसरे के ठीक-ठीक न ससभझ सकने के कारण आज जो 
इतना इन्द्ठ, इतना राग-विराग फैला हुआ है, उसको इतिश्री 
कभी की हा जाती । अतणव, सृष्टि की ही भाँति साहित्य भी 
अनन्तकालीन है। हमारे हृदय में, मेशोन के वारीक से बारीक 
कल-पुर्जो से भी अधिक सूक्ष्मातिसूक्ष्म भाव अज्ञात पढ़े हुए है। 
उन्हे पूणतः व्यक्त कर देने के लिए आज भी संसार की किसी 
भी भाषा में परिपूण शब्द नहीं। इसी लिए ते सृष्टि के अन्त- 
पयनन्‍्त नय्रे-नये शब्दों और नये-नये साहित्य की भी सृष्टि 
हाती जायगी | 
ऐसी परिस्थिति में, कवि, अपने सूक्ष्मातिसूक्ष्म भावों के भी, 
ससार की वतमान अपूण भाषा से ही, भिन्न-भिन्न निर्देशों एवं 
सक्केतों से व्यक्त करने का प्रयत्न करता है; परिणामत: उसकी 
कविता चिह्मय चीनी भाषा की तरह दुर्बोध हो जाती है, अथवा 
पृष्पों के नीस्ब गन्ध को तरह केवल अनुभव करने की वस्तु 
रह जाती है। 
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साहित्यिक सरकृता--हों, कविता में जब कला का वा 
आडबस्वर अधिक आदव्ृत हा जाता हैं, उस समय भी वह दबा 
और रहस्यपूर्ण हा जाती है--भाव उस आइस्बर से उसी तरह 
आच्छादित दवा जाता है, जेसे मेल में जानेबाल एक नन्‍हें सिम्म 
का सवाड् रेशस के ढीले-ढाले भारी कुम्त और सितारेद्राग बढ़ी 
टोपी स ढेंक जाता है। श्री रीन्द्र ते 'गीताछलिः से लिखा है :-- 
राजार मत वेशे ठ॒मि साजाओ जे शिशु रे, 
परगओ जारे मणि-रतन हार,--- 
खेला धूला आनन्द तार सकलि जाय घुरें, 
वत्तन-मृपण हय जे विषम भार । 
छुड़े पाछे आघात लागि, 
पाछे धूलाय हय से दागी. 
आपनाके ताइ सरिए राखे सवार हते दूरे 
चलते गेले भावना धरे तार,-- 
राजार मत वेशे तुमि साजाओ जे शिशु रे 
पराओ जारें सणि-रतन हार | 
कवि ने इन पंक्तियों में वालक के लिए जिस निराडम्बस्ता 
एवं सादगी का सद्भुत किया है, वैसी ही निराडम्बरता, बेसी 
ही सादगी. कविता के सावो के लिए भी आवश्यक है। अन्यथा 
जिस प्रकार भूषण-बसन के बोकक से दवा हुआ राजकुमार जन- 
समाज से बहुत दूर हे। जाता है, वैसे ही आडम्बरपूर्श कविता के 
१६० 


कविता मे अस्पष्टता 


भाव भी, विश्व-हृ्दय से अपना सामआअत्य नहीं स्थापित 
कर सकते । 

अतएव हृदय के भाव, शरत-पन्तो के चोद को तरह अपनी 
सादगी में हों जितना अधिक खिल सके, उतना ही अधिक भले 
मालूम पड़ते है। जो स्वयं सुन्दर है, उसके लिए अलंकरण की 
आवश्यकता नहीं ) जीवन की तरह ही हमारे हृदय के स्वर और 
भाव भी सरल होने चाहिए । 

कुूवधू कविता--हों, चन्द्रिका की निरलंकृत शोभा हमारे 
हृदय के आनन्दित तो करती ही है, परन्तु जब उसके स्निग्ध 
मुख-मणडल पर भीने रेशमी बादल का एक हलका-सा अवशगुण्ठन 
छा जाता है, तव देखिए न, उसकी शोभाश्री कितनी चित्तोन्माद- 
कारिणी हो जाती है। उसके प्रति हमारा आकषण, हमारी 
उत्सुकता कितनी अधिक बढ़ जाती है। यद्यपि अवगुशण्ठनमयी 
हा। जाने के कारण चन्द्रिका की शोभा पहले की तरह चटकीली 
नहीं रहती, सुस्पष्ट नहीं होती, तथापि इस अस्पष्टता मे ही 
केसा अनुपम सौन्दप्ये ,है, केसा, मधुर-रस | सानो उसका 
रूप-रस खुब छन-छन कर वाहर आ रहा है। | इसी भांति, 
कविता-सुन्दरी के भी कभ्ी-क्सी अवशगुण्ठन की आवश्य- 
कता पड़ती है। इसलिए नही कि समाज की तरह साहित्य से 
भी परदा-प्रथा का प्रचार हो, बल्कि इसलिए कि उसको शोभाश्री 
एक कुलवधू की सलज्न मुसकान की तरह संयमित, गूढ़, गम्भीर 
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एवं प्रतिक्षण नवीन वनी रहे | ऐसी कविताएँ लाज में लिपटी 
उपा के समान सुन्दर माल्स पड़ती है । 

किन्तु कविता मे अत्पट्ठता का अमिप्राय यह नहीं है, कि 
उसके भाव, भज्ञ की तरक्व की तरह विश्वद्व और पागल के 
प्रताप की तरह निरथंक हों। अच्छा कलाकार यह जानता है 
कि कहाँ तक अस्पष्ट रहना उचित है । 

कला की दृष्टि से जो कविताएँ अस्पष्ट लिखी जाती है, थे 
सवसाधारण की वस्तु नहीं, केवल भावुक हृदयों के प्रेम की 
वस्तु हैं। ऐसी कविताओं में लोकेपयागिता भले ही न हो, 
परन्तु उनका साहित्यिक महत्त्व अवश्य है । 

टेनीखव का परिहास--एक दिन में स्वर्गीय रत्नाकर जी 
के यहाँ काव्य-चचो का आनन्द ले रहा था। प्रसद्भः हिन्दी की 
नवीन कविता-शैली का चल रहा था। उन्होने अपने कालेज- 
जीवन की एक सनारजञक घटना सुनाई। जब वे वी० ए० सें 
पढ़ते थे, तव टेनीसन की एक कविता का अथ पूछने के लिए 
प्रिन्सिपल के पास गये। किन्तु प्रिन्सिपल महेादय भी उसका 
अर्थ न समका सके। तव टेनीसन के! पत्र लिखकर उसका 
अथ पछा गया। उन्होने उत्तर दिया--/'जिस समय मैने यह 
कविता लिखी थी, उस समय इसका अथ सममनेवाले दे थे-- 
एक से, दूसरा इंश्वर। मैं ता इसका अर्थ भूल गया, शायद 
इख्वर का याद हा। [” 
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टेनीसन ने इन शब्दो-द्वारा बड़ा गस्भीर परिहास किया 


ऊ> 


क 
के 


हँ। जान पड़ता हैं, लोगों ने अथ पछते-पूछत नाकोद्मस कर 
दिया था, इसी लिए ऋद्धाकर उसने उपयुक्त उत्तर दे दिया | 

बात यह है. कि कविता के भाव भी सानव-दृदय की तरह 
ही बड़े ही यूढ़ और रहम्यपू्णो होते है। मानव-दृदय एक 
जटिल पहेली है, उसमे न जाने कब केसी-केसी सावनाएँ आ- 
आकर अपना सीड़ बना लेती है, यह शब्दों मे नहीं कहा जा 
सकता। उन भावनाओं के कवि जब शब्दां में व्यक्त कर देना 
चाहता है, तब वे पूर्णतः प्रस्फदित नहीं हे पातीं। ऐसी दशा 
में कवि अपनी कविताओ के जान-बूककर केवल कला के लिए 
ही नहीं अम्पट्ट रखना चाहता, वल्कि भावनाओं की गहनता 
भी इस अस्पष्टरता का कारण बन जाती है। उन अस्पष्ट 
कविताओ के सममने के लिए हमें ऋषि के हृदय के साथ अपने 
हृदय के भी एकरस करना पड़ता है। केवल अन्चय और 
शब्दाथ ही उस कविता का रहस्याद्धाटन करने में समथ नहीं 
हा सकते, क्योकि शब्द और पद ते एक सक्कत मात्र हैं । ' 

टेलीसन की ही तरह रवि वादयू से भी कई बार उनकी भिन्न- 
मिन्न कविताओं के अथ पूछे जा चुके है। उन प्रश्नों का उत्तर 
उनके हृदय ने मूक रहकर दिया। उत्त कविताओं के अथ 
पूछे जाने की प्रवृत्ति की आलोचना करते हुए वे अपनी “जीवन- 
सस्‍्वृति' में लिखते है :-- 
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“क्या कोई मलप्य किसी बात का समझाने के लिए कविता 
लिखा करता है? वात यह है कि मनुष्य के छृदय का जा 
अलभव हेता है, वही काव्य-रूप में वाहर आने का प्रयत्र 
है। यदि ऐसी कविता के सुनकर कभी कोई यह कहता 
मैं ता इसमे कुछ नहीं समझता, तो उस समय मेरी मति 
कुश्ठित हा जाती है। पुष्प का लू घकर यदि काई कहने लगे 
मेरी कुछ समझ मे नहीं आता, तो उसका यही उत्तर हा 
सकता है कि इसमें सममने-जैसा है भी क्या! यह तो केवल 
आमास सात्र' है। इस पर सी यदि वह यही कहे कि-- हों, 
यह ते ठोक है, में भी जानता हूँ; पर इसका अथ क्या 
है ?-और इसों तरह वार-बार प्रश्न करने लगे, ता 
उससे छुटकारा पाने के लिए दे ही मसागे हें--या ते। उस 
विषय की चचों ही बदल दी जाय, अथवा यह सुगन्ध 
फूल से विश्व के आनन्द के धारण किये हुए एक आकृति 
है, यह कहकर उस विपय का और भी गहन बना दिया 
जाय ।” अस्तु । 


| 


मकान 
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इन सव बातों से. एक वात विद्ित हो जाती है कि प्रात:- 


प्‌ 
कालीन नीहार की तरह उन अस्पष्ट कविताओं मे किसी सार्मिक 


समय की म्मृति, रेखा-चित्र की भाँति अज्धित रहती है, जे। 


है| 
किसी विशिष्ट भाव की याद के लिए किसी सॉति शब्द्सय कर 
दी जाती है। 


वह स्पृति-चित्र, साधारण इृष्टि से देखने की 
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हू. के, 


चत्तु नहीं, वल्कि कवि-जेसी ओंखे ही उसके रूप-रड्ग के देख 
या समझ सकती है । 

कवि की शिशु-दश्टि--साधारण जन जब वबस्तु-जगत्‌ की 
ओर देखते है, तव उन्हें यहाँ की वस्तुएं जेसी की तैसी दिखाई 
पड़ती है, परन्तु कवि जब देखता है, तब केवल चर्म-चच्चुओ 
से ही नहीं, बल्कि सानसिक नेत्रो से भी। मानसिक नत्रो के 
कारण ही वह निपट शून्य मे भी एक चित्र खड़ा करके भर- 
आंखों देख लेता है | रवि वाबवू जब छोटे-से बालक थे, 
तब बे चूने से पुती हुई दीवार की ओर केतूहलपूर्ण दृष्टि से 
देखा करते थे। बीच-बोच सें चूने के खिसक आने के कारण 
जा स्थान रिक्त है| जाते थे, उनमे वे अनेक मनारम आक्ृतियां 
ओर चित्रों का मानसिक दर्शन पाते थे। वस्तुजगत्‌ के एक 
साधारण व्यक्ति की दृष्टि मे उस चूने से रिक्त स्थान की काई 
विशेषता नहीं है, उसके लिए वहाँ से चूना केवल खिसक भर गया 
है, परन्तु कवि की दृष्टि के लिए वहाँ चूना खिसककर अनेक चित्र 
छेड़ गया है। यदि एक साधारण व्यक्ति से रवि बावू कहते-- 
देखो भाई, इसमे थे आकृतियों अज्लित है, ये चित्र खुड़े हुए है; 
तव वह वेचारा केसे देख पाता ९ देखने की कोशिश करके भी 
नही देख पाता। और फिए, रवि वाबू ही उसे केसे दिखा या 
समझा पाते ९? तब क्या दीवार के उस रिक्त स्थान में रवि 
बाबू-द्वारा अक्लित की हुई काल्पनिक आक्ृतियों का कोई अस्तित्व 
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नहीं सकता ? क्या चम-चक्षओ से प्रत्यक्ष दीख पड़नेबाली 
एकमात्र इन बाहरी वस्तुओं का ही अस्तित्व हैं ओर जहाँ से इन 
चम-चल्षओ में प्रकाश आता है, उसका काड महत्त्व ही नहीं ? 
जे। हे, वचपन से रवि वाबू के छय म उस चून स स्क्ति 
स्थान के लिए जो सावुकता थी, वेसी ही भावुकता, कवि की 
अन्तद् प्रि में समस्त स्रष्टि के प्रति आजीवन वनी रहती हैं । 
कवि भी ता एक वालक ही है. हों उसमे तुतलापन नहीं रहता । 
यह वालक, असुन्दर के सुन्दर कर देता है, शून्य के भी 
अस्तित्वमय बना देता है। यही वालक बतलाता है कि इस 
दिखाई पड़नेवाले विश्व के अतिरिक्त, इस संसार में और भी 
कुछ है, जिसके अस्तित्व को हम भूल हुए है । 
दृश्य ओर अटहश्य--कवि जब इस दहष्ट्रोगोचर जगत 
की ओर देखेगा, तव उसके साथ उसके भावुक हृदय की 
सावनाएँ मिलकर किस समय कैसा स्वरूप धारण कर लेगी, 
यह स्त्रयं कवि भो तब तक नहीं जानता, जब तक कि उसी मूड 
((000 ) में नहीं आ जाता । कविता के लिख जाने के बाद, 
उस सूड से प्रथक्‌ हा।ने पर, कुछ समय के लिए वह अपनी ही 
तरह अपने भावो का भी भूल जाता है। किन्तु एक दिन सयाग 
से फिर उसी मूड मे आ जाने पर, वे ही अस्पष्ट भाव, दपण की 
तरह उसके इृष्टि-पथ में सुस्पष्ट हा जाते है। छायावाद और 
हस्ववाद के कला-कुशल कवि ऐसी ही मूड सें अपनी कविताएँ 
श्ध्‌द्‌ 
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खते हैं। अपनी हार्दिक परिस्थिति के अलुसार दुख-सुख 
का गड़ः चढ़ाकर, वे वस्तु-जगन्‌ की ओर देखते है और अपनी 
कल्पना की सूद्ष्मता अथवा स्थूल्ता के अनुरूप ही भावों की 
खष्टि करते है। कल्पना जितनी ही अधिक सूक्ष्म होती है, वह 
इन चम-चच्षुओं से उतनी ही ओमकल होती जाती है। वह 
कल्पना की विहग-बालिका अपने मुक्त पड़ो से उड़कर कभी 
अनन्त में लीन हा जाती है ओर कभी इसी विश्व की एक डाल 
पर बैठकर अपने प्राणो का सद्जीत छेड़ देती है। कभी-कभी वह 
नीले आकाश सें नाचते हुए रदड्रीन काग़ज़ की पतड़ की तरह 
इतनी दूर चली जाती है कि हमारे चमचक्तु, उसे देखने का प्रयत्र 
करके भी, तहीं देख पाते । ते क्या सचमुच उसका कोई अस्तित्व 
नहीं रह जाता ९ क्यों नहीं, हृदय के तार की तरह उसकी 
डोर तो हमारे हाथों में ही रहती है। ऐसी कविताएँ सूक्ष्म 
हेने पर भी हमारे हृदय के आनन्द देती हैं। कला का उद्दे श्य 
हृदय के आनन्दित करना भी तो है । 

परन्तु जब कविता, विहग की तरह, इसी विश्व की एक 
डाल पर चैठकर अपना जीव्रन-संगीत छेड़ देती है, अथवा 
सघन कादम्बिनी की तरह अनन्त आकाश में विचरते हुए भी 
अपनी वूँदें प्रथ्वी पर बरसाकर इस भौतिक जगत के सींच 
देती है, तब वह केवल साहित्य की ही वस्तु नहीं, जनसाधारण 
की भी वस्तु बन जाती है । 
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अस्पष्टता का अपर कारणु--हाँ, ता बात चल रहीं थी 
कविता की अस्पष्टठता के सम्बन्ध से। वे अम्पष्ट कविताएं , 


वस्तुत: अत्पष्ट नहीं दातीं, हम अपने हृदय का कवि की 
तत्कालीन परिस्थिति में रखकर उन्त कविताओं पर दृप्ठिपात 


उस परिस्थिति से लान के लिए अपने भीतर भी भावुकता को 
आवश्यकता है | 

हम लोग प्रायः नित्य देखते हें:--नीलाकाश में क्रितने रंगों 
के केसे-कैसे छेटे-बड़े बादल हृदय के भावा की तरह छड़ते चले 
जाते है। एक दिन उनमे से न जाने किस अज्ञात वर्गा के 
बादल के देखकर कवि ने उसके साथ आत्मीयता जाड़ ली, 
उस मूक-सेघ के हृदय की न जाने केसी-केसी वाते उसने अपने 
अन्तपंट पर लिख लीं, फिर उन्हे वर्णमाला के अक्षरों में 
अ्धित कर दीं। बादल आये और अतिथि की भांति विदा 
हे। गये, केवल उनमें से एक की स्मृति, कबि-हृदय मे अवशिष्ट 
है। आज न वह समय है, न वह वादल। कवि ने उसकी ओर 
देख-देखकर न जाने क्या-क्या समझा था, उस भापाहीन 
वातावरण सें न जाने करिन-किन संकेतों से, चिह्ो से, उसकी 
स्पृति के अक्षरमय कर दिया था। कवि के ऐसे भावों का 
अशिप्राय सममने के लिए हमें सीं अपने के उसी मूड में, उसी 
परिस्थिति मे, ले जाना हेागा। 
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ओर भी देखिए, सरिता के प्रशत््त हृदय मे न जाने सौन्दर्य 
की कितनी सुकुमार वीचियों उठतीं और विलीन होती है। 
उन्हीं में स एक के साथ अपने दुःख-सुख के खोकर कवि अपने 
के भूल जाता है। केवल शब्दों मे कवि की और उस 
मदु-बीचि के ढृठय की अभिन्न स्वति रह जाती है। उस एक 
लघु वीचि के उठने और विलीन होने की सजीवता एक दिन 
एक चण के लिए कवि के सम्मुख थी--जब कि वह उसके लिए 
प्रस्तुत था; परन्तु अब ९ 

इसी भांति, एक वार नैश गगन के नील-पटल पर एक भुवन- 
मोहिनी तारिका हँसती हुई दिखलाई पड़ी थी, वह अपना जादू 
विखेरती हुई धीरे-धीरे न जाने कहाँ अदृश्य हो गई। वह एक 
तारिका, कवि की आँखों मे न जाने केसी उज्म्वल छवि भरकर, 
कानों सें न जाने किस अज्ञात लोक की कहानी चुपचाप कहकर 
बविलीन हो गई। आज उसका अप्रिप्राय कवि कैस समझा दे ९ 

आप पूछ सकते हैं--कविता मे ऐसी सूक्ष्म दृष्टि की आब- 
श्यकता ही क्या है ? सुनिए, मनुप्य की दृष्टि जितनी ही स्थूल होती 
है, वह स्थूल भौतिक जगत्‌ में उतनी ही सटकती रहती है-- 
वह शरीर का देख पाती है, आत्मा के नहीं। अतएणव, जीवन 
की जो मंगल निधि उसे अन्तर्गत में दँँढ़नी चाहिए, उसे वह 
इस स्थूल जगन्‌ में खोजती फिरती है। ऐसे ही भटकनेवालो से 
किसी ने कहा है-- 
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लैला लेला पुकारत बन में, 
प्यारी लैला बसत तेरे मन मे ! 
कवि जब बाह्य विश्व मे सक्ष्मावलाकन कर्त-करते एक द्विने 
चमुच अपने अन्जंगत्‌ से पहुँच जाता है, तत्र वहाँ वह उस 
कविसनीपी परिमृः स्वयस्भू:' से एक रस हो जाता है, जो संक्ष्मा- 
तिसूक्ष्म हाकर, अन्तर्जेगत्‌ में अन्तरहिंत होकर, हमारे साथ न जाने 
कव से आओँख-मिचोनी खेल रहा है । 
अन्तर ओर बाह्य चेतना- कवि के अज्ञात सावों का अथं न 
समझ सकने पर भी वे साव हृदय का भले लगते हैँ, उनसे प्राणा 
का स्वर बोलता हुआ सालहूस पड़ता है। वात यह्‌ है कि हमारे 
जीवन में दो चेतनाएँ अपना काम करती है, जैसे स्वप्नलोक में। 
वाहरी चेतना स्वप्नो की स्रष्टि कर देती है किन्तु अन्तर्चतना इस 
वात का बोध करा देती है कि हम स्वप्न देख रहे हैं। यह जानते 
हुए भी कि हम स्वप्न देख रहे है, स्वप्न-मृढ चने रहते है। वही 
अन्तरतम चेतना काव्य से भ्री अज्ञात रूप से भीतर ही भीतर 
सस्सस्थल का छूती रहती है, यद्यपि हम बाहरी चेतना-द्वारा 
अथ-विमूढ़ बने रहते है 
विहग-कुल के कल-क्रूजन, सरिताओ की अविरल कल-कल 
उल-छल, पछवों के सदु समर-ममर की ही भॉति कवि के 
साथक किन्तु अस्पष्ट स्वर सी प्रिय मालूम पड़ते है। क्या हम 
वाह्म प्रकृति के कलरब का अथ समम पाते है ? नहीं। फिर 
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भी जब बह कल-कल छल-छल और ससर-समर का स्वर वन की 
नि.स्तव्थता का भेदकर चारों ओर गूँज उठता है, तब उसके 
साथ हमारे हृदय में भी न-जाने सुख-दुख की कैसी रागिनियाँ 
वज उठती है। हॉ, उस स्वर का अभिप्राय, कुछ-कुछ चारो ओर 
के प्राकृतिक वातावरण से आमासित हो जाता है। वहीं 
वातावरण कविता में भी छाया-चित्र की सॉति अड्जित रहता है। 
इस छाया-चित्र के सुचारु अंकन से ही तो कवि-लेखनी की कला- 
कुशलता हैं। जो कविताएँ अनुभव ( #'७९] ) करके लिखी 
जाती हैं, उनमे से अनेक अस्पष्ट भी होती है, पर वह अस्पष्टता 
हृदय के मोह लेती है। चोंदनी मे पेड़ के पत्तो की तरह, उनके 
भी चारो ओर एक विचित्र वातावरण-सा रहता है, जो हमें पुलका- 
कुल कर देता है। साधारणत: दा-तीन वार पढ़ने से वे अस्प्ट 
कविताएँ छुदय में चुभ जाती है। यदि नहीं चुमतीं तो वे सम्भवत: 
बहुत हलकी या सारहीन होती है । 

वाह्य रृश्यावली के देखकर कवि के हृदय में जो स्मृतियां 
लिपिवद्ध होती है, वे कभी-कभी वैसे ही खो जाती है, जैसे 
अपने ही घर में अपनी ही कोई विशेष वस्तु। उस समय 
कवि की दशा सचमुच टेनीसन की-सी हो जाती है। हम 
अपने घर में अपनी उस विशेष-वस्तु के बहुत सचेत हेाकर 
रखते तो है, परन्तु कभी-कभी वह अनिवायं आवश्यकता के 
समय ढ्ँढ़े भी नहीं मिलती; और एक दिन अचानक न जाने 
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है 


त्न्म्क कु 


कैसे बिना किसी प्रयास के ही जब वह खतः हाथों भें आ जाते 
है, तव हम आश्चय-चकित रह जाते है | 
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इन सब वातो का निष्कर्ष यह नहीं है. कि कला में अस्पष्टता 
के नाम पर हमारे नवीन कवि उच्छूद्ूलतापवक अनगल कविताएँ 
लिखे, बल्कि वे जो छुद्च लिखे, उसमें सचप्रुच आत्मानुभृति 
ओर मर्मस्पशिता हो । 


नवीन काव्य-चेत्र में महिलाएं 


यदि हमारी साताओं ओर वहनो की करूणा और ममता 
इस धृलिकाच्छादित शुप्क संसार में जाहबी की सजल धारा 
की भोति प्रवाहित हाकर इसके कण-कण केा सींच न देती 
ता यह संसार आज इतना हरा-भरा एवं लहलहाता हुआ 
न दिखाई पड़ता, जिसकी शाभा-सुषमा का गान गाते हम 
अत्राते नहीं हैं । 

संसार ता कर के तपावन की भाँति केचल धूम्राच्छादित 
कठार तपोाभूमि मात्र है, वन-लक्ष्मी शकुत्तला की भाँति हमारी 
महिलाएं ही प्रकृृति से एकरूप हेकर इसे पुष्पित-सुरभित रस्था- 
यान बनाये हुए हैं । 

साहित्य की जन्मदात्रों हमायी महिलाएँ ही है, ठीक उसी 
प्रकार जिस प्रकार संसार की विधात्री हमारों माताएँ है। 
अतण्व संसार का साहित्य पुरुष-जाति का उतना आभारी नहीं 
है, जितना अपनी सातवाओ और वहनो का | 

नारियों ने प्रत्येक युग की जाग्रति सें जगकर प्रत्येक क्षेत्र में 
अपना प्रगतिशील पग आगे बढ़ाया है, फिर साहित्य से ही वे 
अपनी गति के शून्य क्‍यों रहने देती? फलत: हम इस क्त्र मे 
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भी उसके उब्ज्बल उत्साह ओर वज्यलन्त स्फृर्ति का बथष्ट परि- 
चय पाते है । 

जिस प्रकार नवोन भारत की आवाज ने शताब्दिया स सा 
हुई नारी-जाति के राष्ट्रीय क्षेत्र मे जगा दिया है. उसी प्रकार 
साहित्य-क्षेत्र म भी। अतएव राष्ट्रभापा हिन्दी की पूजा हमारी 
बहने भी उसी तनन्‍्मयता से कर रही हैं, जिस एकाग्रता से हमारे 
पुरुष लेखक और कवि । 

सम्प्रति हिन्दी के गद्य और पद्य दानो ही विभागों से हमारी 
सहिलाओ ने भाग लिया है। परन्तु गद्य में कम, पद्य मे अधिक ! 
कारण, सहिलाओ की भावुकता-प्रधान प्रवृत्ति काव्यमयी ही हैं। 
ओर पन्‍्त जी के शब्दों में--“आधुनिक भारतीय नारी-जीवन 
की सझ्ीणता, वास्तविकता के अभाव के कारण, वैसे ही नारी- 
जाति के। कास्पनिक आधार ग्रहण करने के विवश करती है |” 
हप है कि, कविताओ के बाद, अब कहानियों की ओर भी महि- 
लाओ का ध्यान जा रहा है। 


हू के 


थ्प 


हिन्दी-कविता, अनेक परिवततनों के बाद, आज जिस नूतन 
दिशा की ओर उन्म्रुख है, हमारी कवयित्रियाँ की हृष्टि भी 
उसी ओर है। 
नवयुग की हिन्दी कविता में थे महिलाएँ विशेष उल्लेख- 
नीय है--श्री तारनदेवी शुकहू 'लली?, श्री सुभद्राकुमारी चौहान 
श्री सहादेवी वस्मो, श्री तारादेवी पाण्डेय, स्वर्गीया श्री पुरुपाथवती 
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देची आय), स्व० श्री रामेश्वरी देवी 'चकारी”, स्व० श्री रामेश्वग 
गायल, श्री लीलावती देवी मेंबर 'सत्य', श्री शकुत्तलादेवी खरे | 
इनके अतिरिक्त, श्री दिनिशनन्दिनी चारख्या और श्री विद्याकुमारी 
भार्गव मनाहर गद्यकाव्य-लेखिका है । श्री विप्णुकुमारी श्रीवास्तव 
'मब्जु), श्री कुमारी राजगजेश्वरी देबी 'नलिनी?, श्री रनकुमारीदेवी 
काव्यतीर्थ, श्री रामकुमारी चोंहान. श्री रूपकुमारी बाजपेयी बी० ए०, 
श्री सुमित्राकुमारी सिनहा, श्री द्वामबती देवी, श्री हीरादेवी चतुवंदी, 
स्व० श्री मंगला वालूपुरी, श्री विद्यावती 'कोकिल', श्री कमलाकुमारी 
चौहान भी प्रसिद्ध कबयित्रियों है । 

तेारनदेवी 'छछी'--'लली? जी उक्त कवयित्रियां में सबसे 
अधिक अवस्था की, अथच, सबसे पहले लिखनेवाली कबयित्री 


ब 


है, इसी लिए आपने प्राचीच और नवीन दोनो ही शैलिये सें बहुत 
सी कविताएँ लिखी है । आप ठेठ भारतेन्दु-युग की काव्यशैली 
से नवीन काव्यक्षेत्र में आई है। आपकी कविताएं देश-काल के 
साथ चलती है। किसी ज़माने में आपने समस्यापूर्त्तियों कीं, 
फिर राष्ट्रीय कविताएँ लिखी और अब कभी-कभी नये ढंग की 
भावनाओ का भी अडुसरण करती है। नई शैली से राष्ट्रीय 
कविताएँ ही आपने अधिक लिखी हैं। इधर आपने छायावाद- 
जैली मे भावात्मक सुक्तक भी लिखे हैं। आपकी कविताओ का 
एक संग्रह 'जागृति! नाम से प्रकाशित हुआ है। भाव सीधे-सादे 
है और आदर्शवाद से पूर्ण है । 
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सुभद्राकुसारी चोहान--श्री सुभद्रा कुमारी चौहान, कत्रि 
ओर कहानी-लेखिका ठेनो ही है। कविता और कहानी, 
दोनो मे ही आपके सरपूर यश मिला है तथा हिन्दी-साहित्व- 
सस्सेलन द्वारा दोनो ही पर सकसरिया-पाग्तोपिक का सम्मान 
आप पा चुकी है । 

श्री सुभद्राकृमरी जी की कविताएँ बहुत सीधी-सादी हैं। 
यत्र-तत्र स्वाभाविकता ही उनकी सामिकता है। नित्य-जीवन 
के चिरपरिचित सनेवेगो के आपने, उनके यथार्थ रूप मे. 
पद्म-वद्ध कर दिया है। यथा -- 

खूनी भाव उठे उसके प्रति जो हो प्रिय का प्यारा 
उसके लिए हृदय यह मेरा बन जाता है हत्वारा ! 

इन पंक्तियों मे साहासक्त हृदय का एक रागात्मक उद्धगार है । 

श्री खुभद्राकुमारों स्थिलिस्टिक कवयित्रों है। उनकी कवि- 
गया भ उद्‌ काँवर्यों की-सो सावुकता और वस्तु-जगत्‌ के अनु 
भवो की तीज्ता है। असहयेग आन्देलन के दिनों में आपने 
राष्ट्राय कावताएं सो खूब लिखी थी। जिस प्रकार पुरुष कवियों 
में श्री मैथिलीशरण गुप्त एक विशेष राष्ट्रीय कवि हैं, उसी प्रकार 
जानकावयी से आप। अपनी सब कविताओं के लेकर वे दविवेदी- 
झग का काव्यशेलोी को एकमात्र स्री-प्रतिनिधि भॉसी की 
पाना शापक राष्ट्रीय कविता आपकी एक उत्कृष्ट कृति है। उसमे 
पद-वन्यास तथा साव-प्रवाह देनो ही. सरिता और समीर की 
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तरह एक हा गये ह--शानो ही एक दूसरे के गति और सद्डीत 
प्रदान करते हैं । 

'फॉसी की रानी! के अतिरिक्त, प्रणय और वात्सत्य-सम्बन्धी 
आपकी /कुद्ध कविताएँ भी अपनी स्वासाविकता में बहुत अच्छी 
बन पड़ी है । यथा-- 

में बचपन के बुला रहो थी 

वेल उठी बिटिया मेरी। 
ननन्‍्दन-वन सी फूल उगी 

यह छोटी-सी कृटिया मेरी ॥ 
मॉ-शो' कहकर बुला रही थी 

मिद्री खाकर आईं थी। 
कुछ मुह में कुछ लिये हाथ में 

मुर्भे खिलाने आई थी॥ 
मेने पूछा-- यह क्‍या लाई £? 

बेल उठी वह--- माँ काओ ।? 

हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से 
मैने कहा --त॒म्हीं खाश्ो !! 

यह शेशव का कितना सरल सुन्दर स्वाभाविक चित्र है | 

प्रणय-सम्बन्धी कविताओं में चलते समय” और “चिन्ता- 
शीर्पक कविताएँ सचमुच हृदय मे चिकाटी काट लेती है। 
पुकुल' आपकी कविताओ का सुन्दर संग्रह है। “त्रिधारा' से भी 
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आपकी कुछ कविताओं का संग्रह है। आपकी भापा प्राय: 
परिसार्जित और यत्र-तत्र हिन्दी-उद -मिश्रित है। इन दिनों आप 
बच्चो की कविताएँ लिख रही है, मानो अपने मादू-ब्रात्मल्य का 
तृप्त कर रही है । 

महादेवी वर्मा-श्रीमती महादेवी बसा. नवीन खी-ऋतियों 
में, ध्रुव तारिका के ससान है। हिल्दी-छाव्य से उसके उदय के 
साथ ही उनकी ज्यातिमयों प्रतिभा से अनेक कबयित्रियां का 
प्रेरणा ओर स्फूर्ति मिली। न केवल ख्री-कवियां ने, वल्कि 
कई नवयुवक कविये ने भी उनकी वेदना-पृण शली का अदुसरण 
किया। पन्‍्त, प्रसाद, साखनलाल ओर निराला की भांति ही 
श्रीमती वो की कविताओं की सी एक खास दिशा है। उनकी 
संस्कृत-सुधर भापा, सन्नीत-पूर्ण शेली, गंभीर भाव-व्यजना अपनों 
चोज़ है। उनकी सावुकता सूक्ष ओर कस्पना-प्रधान हैं। 
उनकी कल्पना का आधार वस्तु-जगन्‌ नहीं. अन्तजंगत है. जहाँ 
हृदय के रद्ज-सच्च पर एक ऐसा संसार क्रीड़ा कर रहा है. जिसे 
हस मन के नेत्रो से ही देख सकते है। उत्तकी कविताएँ पूर्णतः 
मिस्टिक है। उनसे इस वास्तविक संसार के रूप-रड्ढा और 
चित्र ता अवश्य है, परन्तु वे उनकी सूल सावनाओ का व्यक्त 
करने के साधन एवं सह त सात्र है। इस साधन और सक्केत 
द्वारा उन्होंने हमारी वाह्य इृष्टि के अन्तमु खी वलाने का प्रयन्ञ 
किया है। जव वे कहती है-- 
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यह कैसी छुलना निर्मम 
केसा तेरा निष्टुर व्यापार ! 
तुम मन में हा छिपे मु 
सटथ्काता है सारा संसार | 
तब वे चाहरों जगन्‌ के विकल सनप्या के जीवन का अभीए्र 
हें ढने के लिए अन्तजंगत्‌ में ही आने का आमत्त्रण दता हे 
श्रीमती बसी की कविताएँ अध्यात्म-बेदना को भछुर वाया 
दै। कवि का आत्म-चिन्तनशील छ््य इस वाड् संसार मे 
शान्ति नहीं पाता । उसे तो यहाँ एक ऐसा अभाव दिखाडइ देता 


है] 


हा !+ 


है. जिसके बिना सारा ससार सूलना है। यह विराट विश्व 
जिस परम सटबर का एक क्रीड़ा-कल्दुक झात्र है, वह नटवर 
हृदय के किस अज्ञात कोने में छिपा हुआ अपना खेल खेल रहा 
है. इसे ही भावना-जगत्‌ में खाज-खाजकर पां जाना, इस 
क्रवयित्री की कविता का लक्ष्य हैं; आर यहां उसके जीवन को 
बदनापण क्रोड़ा ! 

कबीर ने जिस प्रकार आत्मा: का शयसा ओर उस 
लीलामय पग्मात्मा के प्रियवम मानकर अपनी वाणी को 
बीणा बजाई थी, उसी प्रकार उसा बीणा का स्वर महादेवी 
जी की कविताओं के भीतर भी व्वनित है। परन्तु कबीर 
की वाणों ज्ञान-परवान थी, भावश्वान नहीं। मोरा ने उद्त 
भआाव-प्रधान बनाकर मसंघुर ओर मनोहर कर दिया था। महा- 
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देवी जी ने कबीर को निगु ण॒ उपासना म, सार का मधुर 
उपासना का समावश कर, उस अपनी कविताओं म॑ प्रति- 
फलित किया है। हाँ, मीग की उपासना “गिरिधिर गापाल' 
मे केन्द्रि। थी, किन्तु महांदवी ने चतुद्दिक प्रकृति से 
रूपनक् ले-लेकर अपन हृदय मे उस कुछ ओऔर ही स्वरूप 


डे 


दिया है। मीरा ने जिस प्रकार अपने उपास्य के लिए 
आवदन-कन्दन किया है, उसी प्रकार महादेवी ने भी; # 
किसी साकार क प्रति नहीं, वल्कि अपने हीं सन के एक 
निराकार के प्रति- 


जो तुम आ जाते एक वार 
कितनी करुणा कितने संदेश 
पथ मे बिछ जाते वन पराग, 
गाता प्राणों का तार-तार 
अनुराग-भरा उन्‍्माद राग, 


आँसू लेते वे पद पखार | 
हँस उठते पल में आद्र' नैन 
घुल जाता ओखठों से विषाद, 
छा जाता जीवन मे बसन्‍्त 
छुग जाता चिर-सब्चित विराग; 
आँखे देतीं सवस्थ वार) 
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इन पंक्तियां से सन के उसी अलख प्रियतम के प्रति आकुल 
आवेदन है। उसे पा जाने के लिए ही कवि ने मानों जन्म-जन्म 
से वेदना के चिर-सब्चित कर रखा है। परन्तु यह प्राप्ति 
( तादात्म्य ) सहज सम्भव नहीं, इसी लिए कवि के हृदय में अपनी 
दुबल वेवसी के लिए इतना कऋन्‍्दन है | 

श्रीमती वर्सो की काव्य-बेदना अलौकिक होते हुए भी लौंकिक 
प्रम-भावनाओं मे भी जीवन का सश्चार करती है। कारण, 
उनके आराध्य का हम, सूफी भावुकता के अनुसार, श्लिप्ट रूप मे 
ग्रहण कर लेते है । 

अपने प्रारम्भिक कवि-जोबन से आपने सामाजिक और 
राष्ट्रीय कविताएं भी लिखी थीं, किन्तु आपकी प्रतिभा वहीं 
तक सोमित नहीं रही । इसके वाद आपकी कविताएँ कह्पना- 
प्रधान है। गई'। वस्तु-जगत्‌ की भावनाओं की जहाँ समाप्ति 
होती है, उसके आगे की भावनाएँ महादेवी जी की कवि- 


दे 


ताओ में है। क्‍या कवि के उस काल्पनिक जगत्‌ का हमारे 
जीवन में काई अस्तित्व नहीं है? दिल्ली के कवि-सम्मेलन 
मे सभानेत्री के पद से महादेवी जी ने कहा था--“कवति 
के पास एक व्यावहारिक वाह्य ससार है, दूसरा कल्पना- 
निर्मित आन्तरिक। परन्तु वे दोनों परस्पर-विशाधी न हाकर 
एक दूसरे की पूर्ति करते रहते है। एक कल्पना पर यथाथंता 
का रह्क चढ़ाकर उसमे जीवन डालता रहता है, तो दूसरा 
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वास्तविकता की कुरूपता पर अपनी सुनहली किरणे डालकर ड्से 
चमका देता है |? 
श्रामती बसों के 'नीहार' की किसी-किसी कविता से 
अति कल्पना के कारण उनकी भावुकता अमूत्ते एवं चित्र-रहित- 
सी हो गई है, परन्त वह उनकी प्रथम कृति है, जब कि भावनाओं 
का नवीन आवेग अधिक साव-प्रवण रहता है। अपना साग 
वनाते ससय प्रत्येक यात्री केा प्रारम्भ सें कुछ न कुछ धूमिल 
पथ से ही अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हाता पड़ता है। आपकी 
अच तक को सस्पूण कविताओ का संग्रह 'यामा' नाम से प्रकाशित 
हो चुका है । 
तारा पाणडेय--इस वस्तु-जगत्‌ को बेदना से पोड़ित हाकर 

ओंसुआ की भाषा मे कविता लिखनेवाली कवयित्री श्रीमती तारा- 
देवी पाण्डेय है। अरप वय में ही एक सापइ्गतिक रोग से उनके 
हृदय का हास हुलास मुरकाकर विषाद वन गया है | उत्तका विषाद, 
सन्ध्या-तारा की भांति ही. उनके काव्य से चसक रहा है -- 

अरे सन्ध्या के पहले दीप! 

भलकते हो तुम मुक्ताकार: 

तुम्हीं मेरे जीवन की ज्योति, 

जगमगाते परदे के पार ॥ 

सुनाते मुझको क्‍या सन्देश, 

सोन किरणों की स्येति पसार ! 

श्टर्‌ 
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भला देते हो क्‍या आदेश 
टिमंठिसा. कर ही बारम्बार १ 


अशथ्वा--- 
तारक-फू्लों का बिखर दल, 
नभ-सीपी के है मुक्ता-फल | 
कतने सुन्दर भलमल-मलमल, 
उज्ज्वल छुवि से केामल-कामल, 
सखि, तारावलि का बिखरा दल ! 
नभ के प्राइण में जब हिल-हिल 
करते हैं ये किलमिल मिलमिल | 
में व्याकुल-सा भावुकता-वश 
जाती हैँ. इनमें दी हिल मिल ॥ 
सख्त, करते है मिलमिल-मिलमिल ! 


श्रीमती तारादेवी पाण्डेय का रुग्ण जीवन सन्ध्या-तारा की 
भाँति ही सर्वथा एकाकी और विकल वेदना से सजल उच्ब्वल है, 
इसी लिए वह्‌ आपका प्रिय भाव-सहचर है। आपकी काव्य-वेदना 
में सरलता और मार्मिकता है। आपकी पद-याजना श्रीमती 
सुभद्राकुमारी जैसी स्पष्ट ओर भाव-व्यख्जना श्रीमती महादेंवी 
बमो-सी मायुकता-पूर्ण है। इधर आपने कुछ कहानियों भी लिखी 
९ 


हैं। छुछ आनन्दपूर्ण सरल मधुर गीत भी, जिनसे ज्ञात होता 
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है कि आपका जीवन स्वास्थ्य ग्रहण कर रहा है। आपकी 
प्रकाशित कविता-पुस्तको के नाम है--सीकर',शुक-पिक', 'बणुकी? | 
रुव० पुरुषा्थवती देवी आये'--ल्वर्गीया श्री पुरुषाथंवती 
देवी आय! खिलने के पहले ही एक मुस्का जानेवाली कलिका 
थीं। यद्यपि वे अब इस विश्व में नहीं है, ता भी उनकी जीवित 
प्रतिनिधि उनकी कविताएँ हमारे सामने है। उनकी कविताओं 
सें निशशा ओर उदासीनता का स्वर है-- 
आह ! याद करके क्‍या होगा अपना गत सड्जीत | 
भूल जायें विस्पृतियों में ही मेरे राय पुनीत ॥ 
सुनी-अनसुनी कर दो मेरी नीरस करुण पुकार | 
जाती हूँ वेंदना भरे मन से अनन्त के द्वार ॥ 
अथवा 'सरिता के प्रति!-... 
किसके लिए सकरुण विहाग-सम 
अविश्रान्च यह रादन | 
नीरस ग्रान्तों में बिखेरती, 
क्यों अपना भीगा मल ? 


कहीं-कही आपकी कविताओं में संसार से विरक्ति और 


उकान्त से शान्त भाव से पड़े रहने की भी सन्दर भावना है-.. 
विशदाज्जन मे पृथ्वी के क्रीड़ा करते हों प्राणी | 
पर मेरा स्थान कहाँ यह केाई जान न पावे | 
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आपने राष्ट्रीय कविताएँ भी लिखी थीं। आपके कवित्वपूर्ण 
भावों से सरलता और सुपत्पप्टता है। यदि हिन्दी-साहित्य 
असमय में ही आपसे वश्चित न हा जाता तो आप हमारे साहित्य 
की और भी श्रीवृद्धि करती । “अन्तवेदना' आपकी कविताओं 
का सुन्दर संग्रह है । 


स्व० रामेश्वरी देवी सिश्र 'वकारी'---भ्रीमती रासेश्वरी देवी 
'मिश्र “चकारी' ने नये-पुरान सभी छन्दों में कविताएं लिखी है। 
कुछ कविताओं में प्रशय-वेद्ना और यौवन है, कुछ मे राष्ट्रीय 
भावनाएँ है ओर छुछ में प्रकृति के चारु चित्र | या ता आपकी 
सभी कविताएँ थोड़ी-बहुत सुन्दर हैं, किन्तु प्रकृति के चित्राक्ुण 
में आपने अपनी चितेरी प्रतिभा का विशेष परिचय दिया है। 


यथा----पावस'--- 


आते छिपे दग मूद्त भानु के 
मेघ के छेने बड़े उत्पाती; 

चेब्चला माँ तब दीपक लेकर 
रोपषभरी उन्हें हँढ़ने आती। 

माली भरे सुर-सुन्द रिया 
गजमोतियेा की हूँ भड़ी-सी लगातीं, 

झोलों के रूप में आते वही 
उन्हे बललरियोँं हिय-हार बनाती ॥ 

श्८ट० 
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आपकी ऋतियां से वर्तमान युग के विभिन्न कवियों की 
शैलियों का अजुसरणपूर्ण सम्मिश्रण है । सूक्तियां की 
प्रीर आपकी रुचि अधिक रही है । 'किखल्क”? आपकी 
कविताओ का सुन्दर संग्रह है 


५ शक] 


स्व० रामेखरी गायरछ--श्रीमती रामेश्वगी गोयल ने थोड़े 

दिनो स ही कविता लिखली प्रारम्भ की थी। खेद है कि वे 

अपनी प्रतिभा का पूण परिचय देने के पहले ही इस लेक 

से चल वसी । नवीन हिन्दी-साहित्य के सहृदय समीक्षक श्री 

प्रकाशचन्द्र गुप्त की आप घसपत्नी थीं। शैली की दृष्टि से आप 

श्रीमती वो की पथानुगामिन्री रही है । आपकी कविताओं में 
प्रेममय जीवन का प्रणयाच्छवास है-- 
याद रखना मेरे उद्श्रान्त 


श0 


प्यार का, जीवन का इतिहास | 
इन्ही सें सरत दिनों की छाप. 
हाय, रोने मे बदला हास | 
नहीं हैं आंसू सेरे नाथ! 
व्यथाओं की माला का ढेर | 
आज टूटा है मेरा स्वप्न, 
न दो जाएऊें निर्धन मे आह । 
किसी-किसी कविता में भाषा प्रोजिक हा गई है। आपने देश- 
काल के अनुरूप छुछ ओजपूरो राष्ट्रीय कवित्ताएँ भी लिखी है । 
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लीलावती ऋँवर 'सत्य'--श्रीमती लीलावती मेंवर सत्य! 
ने थाड़ी ही कबत्रिताएँ लिखी है। उनमे प्रमेापासना के सीधे- 
सादे उत्कए भाव हैं। भाव और भाषा, दानों मे सादगी और 
सह्ृदयता हैं। आपने एकाघ राष्ट्रीय कविता भी लिखी है, यथा-- 
जय के इन सुख-स्वप्नों की हे 
कुछ भी मुभकेा चाह नहीं। 
आज बिंदा मायाविनि आशे ! 
उर मे तेरी राह नहीं। 
विपुल विप्न-बाधाएँ आये, 
फूल-सदश स्वागत होगा | 
समय पड़े पर फाँसी का भी 
हंस-हेंस आलिड्नन होगा ॥ 
माता के प्रिय पद-पद्मो पर 
जीवन का यह सुरभित फूल। 
आज समर्पण. करने के 
आई हूँ अपनी सुध-बुध भूल ॥ 
इन पंक्तियों में गएठ्टीयता होते हुए भो सुन्दर साहि- 
त्यिकता है | 
शकुन्तला खरे--आप सी० पी० के प्रतिभाशाली नवयुवक 
कवि श्री नमंदाप्रसाद खरे की घमपतन्नी हैं। आपकी कविताओं में 
महादेवी वर्मा और सुभद्राकुमारी चौहान के बीच का व्यक्तित्व है । 
२१८७ 


कवि ओर काव्य 


यां कहना ठीक होगा कि सुथठ्राकुमारों को ही नवीन संस्करण दकर 


9.८: 


सहादेवी के समीप पहुँचा दिया है। सुमद्राकुमारी की भाँति 

एक और आपने वात्सल्य रस से अपने काव्य के सींचा है, 
दूसरी ओर महादेवी की सॉति सष्टि-सौत्दव के दिगन्तख्याप्त कर 
दिया है। पहले हम बात्सल्य के देख-- 


जनि, एक से दो बन आईं। 


भरी ही शिशुता तो फिर से 


मेरी गोदी में मुसकाई।॥ 
यौवन ने शैशव को पाया-- 

खिला फूल फिर कली बना री, 
मे अन्तर-घट के ममता से 

सजनि आज फिर से भर लाई ॥ 
पुन तोतले बोल बोलकर 

आँगन में करती रॉगरेली, 
नित नव ब्याह रचाकर अपने 

बनती डेंसकर वधू नवेली | 
एक बार की कोन कहे स 

होती नित सी वार सगाई ॥ 


तारों से बातें करती हैँ 


नवीन काव्य-क्षेत्र से महिलाएँ 


किरणों की रेशम-डोरी ले 
फिरता है मन 'ूला-फूला। 
मिट-मिटकर मेरे जीवन ने 
नित-नित नई अमरता पाई, 
सजनि, एक से दो बन आईं । 
यह है शक्ुन्तला का अपनी बालिका ( आशा? बेटी ) का 
परिचय । इसमे हम स्पष्ट देखते हैं. कि सुभद्राकुमारी की इन 
पृक्तियों से-- 
में बचपन के बुला रही थी 
बोल उठी बिटिया मेरी । 
नन्‍्दन वनन्सी पल उठी 
यह छोटी-सी कुंटिया मेरी ॥ 
प्रेरणा पाकर भी इसे रोसैन्टिक कलर दे दिया है। ढिंवेदी- 
युग के कवि गुप्तजी इत्यादि की भाँति यदि सुभद्रा भी नई 
काव्य-रैली को कभी अपनातीं तो उनकी अभिव्यक्ति का यही 
स्वरूप होता । 
इन पंक्तियाँ में हम सुभद्रा के इस विकास ( शक्कन्तला ) 


९ कि 


प्रिसे आत्मप्रकाश श्रह्ण करते भी 


कल; 


के। महादेवी की अन्‍्तद्द 

देखते है-- 

मिट-मिटकर मेरे जीवन ने 

नित-नित नई अमरता पाई । 
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यह सानों सहादेवी के इस सत्य का पारिवारिक प्रत्यक्षी- 
करण है-- 


सृष्टि का है यह अमिट विधान, 
एक मिटने से सो वरदान |? 


पे 


शकुन्तला सहादेवी की भाँति आध्यात्मिक कवि तो नहीं हें, 

किन्तु गृहस्थ की आस्तिकता की भांति उन्होने वस्तु-जगत्‌ में ही 

महादेवी के भाव-जगत्‌ के ग्रह किया है। सहादेवी ने जीवन 

झे जिस विराट स्वरूप की कल्पना की है, उसे शहन्तला ने 
| 


हा] 


अपने ही पार्थिव अस्तित्व की सीसा से बॉघ दिया है 


रूपसि | तेरा घन-केश-पाश 
श्यासल-श्यामल केमल-केासल 
लहराता सुरभित केश-पाश | 
शकझुन्तला कहती हैं-- 

फरकर वेणी के श्वेत फूल 

हँस उठे गगन से तारक बन | 
मेरी आसा से व्यास हेसा 
लहराया सतरगी दुकूल; 
छाया छू-छुकर कूल उठे 
चृणु-तृण तरु-तरु में सघधुर फल। 
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अर 


मेरी संतों से मसुखरित हो 
कर रहा मघुप-दल मधु-गुल्लन; 
झरकर वबेणी के श्वेत फूल 
हेस उठे गयन से तारक बन ॥ 
महादेवी बेदता की कवि है, उनका सूष्टि-सोन्दर्य भी अश्रस्तात 
है, पावस छवि की भोति। आढ्रता ही उनकी कविता है। उनसे 
प्रकति की सम्पूण शोभा-सुपमा है, सम्पूर्ण रूप-रद्ड है, किन्तु 
वह सव कुछ एक सजल अश्वल से ढेंका हुआ है। यों कहे, 
उन्होंने श्र के करुणा बना दिया है, वसनन्‍्त का पावस । 
जैसे काड बालिका अपने वड़ो की अनुभूति के प्रति श्रद्धा रखकर 
भी अपने संसार से आनन्द-विभोर रहती है बेसे ही शकुन्तला 
ने महादवी की कला की एक नव-पछविनी होकर भी वासन्तिक 
रूप-रड् लिया हैं। हिन्दी-कविता वेदना-प्रधान है, शकुन्तला ने 
उससे उल्लास लेकर प्रवेश किया है। हमें आशा करनी चाहिए 
कि वें उत्तरात्तर विकासशील रहेगी । 
अन्य कवियों की भांति ही शकुन्तला न भी राष्ट्रीय कविताएँ 
लिखी है। राष्ट्रीय कविताएँ मानवता के जागरण के बाल्यकाल 
की रचनाएं कही जा सकती है। आज तो मानवता के जागरण 
का तरुण-युग है। आज का संसार अपनी राष्ट्रीय परिस्थितिया से 
ही केन्द्रित नहीं है; प्रत्युत शाप्ट्रीय परिस्थितियों ता विश्व-व्याप्र समस्या 
का माध्यम मात्र है। स्वाधीन और पराधीन सभी राष्ट्रों की 
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वुनियादी समस्या एक ही है--सनुष्यता की सतह पर सबके जीवित 
रहने का अवसर देना | 

इस तरुणु-युग में करुण-मानवता का स्पष्ट स्वर उपस्थित करने 
के लिए हमें अपनी बहनों के सहयाग की भी अपेक्षा है। वे 
स्वय मूर्तिमती समवेदना हैं, फिर उत्तके कएठ स भी हम '“युग- 
वाणी' क्यो न सुनें। सच तो यह कि युगवाणी उन्हीं के कण्ठ 
से सजीव होगी | 


ठेठ जीवन ओर जातीय काव्य-कला 


“ब्रोल रे प्रपीहें ! तेरे कण्ठ मे हमारी प्यास 
लोक-याचना है तेरी गूजती पुकार में ? 
>रामचन्द्र शुक्क 
विज्ञान की उन्नति -वन्य जीवन से प्रथक्‌ होकर, वनदेवी 
के अध्वल के समीप रहने के लिए मनुष्यों ने आमोी को बसाया, 
भ्रामों से प्थक्‌ होकर नगरो के । और नगरों के बाद ? आज 
विज्ञान की अप्रतिहत यान्त्रिक उन्नति संसार के कहा लिये जा 
रही है! रल, स्टोमर, ' हवाई जहाज, सब मानो इस प्रथ्वी की 
सरलता से नाता तोड़कर उस छोड़ भागना -चाहते हैं। विधि 
की ख्ष्टि की होड़ में आधुनिक थुग के 'विश्वामित्र अपना एक 
नया संसार बना डालने के चमत्कार मे लगे हुए है। फिर भी 
वे विधि के ही पश्चभूतों से बंधे है, पग-पण पर पश्चभूतों से ही 
साहाय्य लेकर उन्हें अपना मनचाहा लोक-निम्मोण करना पड़ता 
है। यदि इतनी परवशता न होती, तो इस युग के उद्बुद्ध वैज्ञा- 
निक वाज़ीगर अपनी स्वच्छन्द्ता से और भी 'न जाने क्या-क्या 
कर डालते । अभी तो'जों कुछ है, वही 'मनुष्या के “त्राहि साम्‌ 
त्राहि माम! कहने के लिए अपय्योप्त नहीं। ' 
१९६ 
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प्रत्षी की ओर--यन्चो की चिसनियों से निकलता हुआ 
वह धूओं विज्ञान के उस भावी अन्धकार का सूचित करता हैं, 
जिससे ऊबकर वह फिर प्रकृत जीवन के स्वच्छ प्रकाश में लॉटन 
के लिए लालायित हागा। भूगाल के अनुसार जिस प्रक्वार प्रथ्बी 
का पश्यटक जहाँ से चलता है, चारो ओर घूमकर फिर वहीं लॉट 
आता है, उसी प्रकार भाराक्रान्त वेज्ञानिक विश्व, जिस सरल 
मधुसय जीवन की अवज्ञा कर अपनी विडम्बना में जा पड़ा है, 
प्रतिक्रिया-स्वरूप पुनः उसी प्रकृत लोक म॑ आकर द्विय जीवन 
प्राप्त करेगा । इसी लिए हृदय के निसग-मुग्ध कवि ने कहा हैं-- 
वहीं लोगकर चला गया है 
बह सुख-सुपमा का ससार 
जहॉ खेलता-खिलता . रहता 
जननि प्रकृति का शिशु-परिवार | 
चलो सजनि, हम वहीं चलें फिर 
लेकर अपनी ज्षीण पुकार, 
नदियों से हम पानी माँगें 
वसुधा से चावल दे-चार | 
कलियों से निज शैशव माँगे 
मधु से यौवन-गन्धोच्छवास 
चादर चन्द्रिका हमका देगी । 
जीवन का चिरस्निग्ध-प्रकाश | 
१९४ 


ठेठ जीवन ओर जातीय काव्य-कला 


आरम्य जीवन का महच्च-अ्रक्रति के इसो सहज साहचय्य 
भें अपना समाज बनाकर सलुप्यो ने अपने जिस स्वाभाविक 
जीवन का खुज्न किया था, वह भ्राम्य जविन है। वह वन 
झौर नगर के बीच के जीवन का जल-इमस्मवत्य है। नाग- 
रिक जीवन हमारे ठेठ जीवन का .ही एक पुजाभत रूप है । 
परन्तु आज के नागरिक जीवन का पश्चिमी सभ्यता की जा 
वैज्ञानिक विभीषिका श्रस रही है, वहीं हमार 55 जीवन के 
भी मौलिक रूप का विक्ृत कर रहा है। क्या ठेठ, क्या 
तागरिक, हमारा समम्र जीवन, माना किसों विदेशी द्वारा एक 
अनुवाद मात्र हे गया है। यद्यपि प्रकृति के कतिपय पुजारा 
कवि इस दशा में वनान्‍्त-प्रकृति के सौन्दय्याहाद का रस प्रहण 
कर हृदय के सींचने का प्रयत्न कर रहे हैं, परन्तु जिस प्रकार 
नागरिकता, वनदेवी की विमल  माधुर्रो के। भल गई है, उसी 
प्रकार काव्य में हम अपन 565 ( प्रकृत) जीवन का प्राय: भूलते 
ही जा रहे है। बह ठेठ जीवन, जहा-- 

छाटे-से मिद्दी के घर हूं, 

लिपे-पुते हैं, स्वच्छ-सुधर हैं। 

गापद-चिहित. ऑॉगन-तट हैं, 

रखे एक ओर जल-घट हैं । 

 खपरैलों. पर बेलें. ,छाइ, 
फूली-कली ,हरी मनभाई । --मैथिलीशरण गुप्त 
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के # 


उस ठेठ जीवन की भकलक हमारे आधुनिक काव्य से 
कितनी है ९ 

ठेठ जीवन, समाज में हमारे अतीत की संस्कृति का विग्ल 
प्रतिनिधित्व करता है। काल के प्रभाव से, जब हम समाज 
से उस सस्कृति का दर्शन नहीं पाते ता साहित्य में उस सुरक्षित 
पाकर ( यदि अपनी जातीयता के प्रति प्रेम हा ता) एक 
कवि की भाँति ही अपने सानस-लाक में रस-विभोर हा जाते 
हैं। बीसवीं सदी के इस विज्ञान-निम्मित रूज् जीवन मे. 
त्रेता और द्वापर का आय्य ग्रान्य जीवन भले ही आउट 
आफ डेट! हे। गया हे।, किन्तु हृदय का संस्कार भीतर ही 
भीतर अधीर हे। उठता है उस पुरातन युग को मघुरताओं 
के साकार देखने के लिए। हमे देश-काल के अनुसार अपना 
विकास ते अपेक्षित है, परन्तु अपनी ही मूल सह््कृति का 
विकास । परापेक्षित विकास ता न घर का रखेगा न घाट 
का। विभिन्न देश, इस विश्व-चित्र के अपनी-अपनी संस्कृति 
के 'कलर' से ही वहुबण इन्द्रधनुप की भॉति परिपूर्ण बनाते 
है, उसमे हसारा अपना “कलर? (चाहे हम "काल? ही हैं ) 
क्या नहीं रहेगा ९. - 

समय के इस दुरन्‍त छोर से जब हम पीछे की ओर दृष्टि 
फेर्कर भारत के देखना चाहते है, तव वह कहाँ दिखाई पड़ता है ! 
न जाने युगों के कितने पटाक्षेपो से वह छिप गया है। किन्तु 
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अपने साहित्य में हम देखते है, वह काल के साथ आखमिचौनी 
खेलकर वाणी के अन्तराल में जा छिपा है। हृदय के अछुलाने 
पर हम रामचरितमानस में, सूरसागर में, श्रीमद्भागवत में 
उसे ढ़ ढ़ने लगते है। वहाँ वह हमारे पुराने हमजोली की भांति 
शब्दमय होकर बोल उठता है। वही वाणी सानवी संस्करण 
प्राप्त कर, पुरातन ग्रन्थों की भाँति जीणे-शीणें होकर, हमारे 
ठेठ जीवन में आज भी सॉस ले रही है। आधुनिक काव्य 
में हम उसी ठेठ जीवन का एक र्पश चाहते हैं। 
चह रख, वह दृश्य, चह' जीवन-हों, आज तो हमारी 
सम्पूर्ण जीवन-यात्रा अन्त्रणामय ही नहीं, बल्कि अन्त्रमय 
हो गई है। इस यान्त्रिक यात्रा में हृदय का वह साधुय्ये 
कहाँ, जे आस्य-दम्पती की इस जीवन-यात्रा का मधुर 
बना देता है-- 
हरियाली निराली दिखाई पड़े 
शुभ शान्ति सभी थल छाई हुई। 
पति-सयुत सुन्दर जा रही है 
श्रम-चिन्तित ताप सताई हुई ॥ 
सरिता उमड़ी तथ जोड़ी खड़ी 
अति प्रेम से हाथ मिलाये हुए। 
सुकुमारी - सनेह- से सींचती है 
बह प्रीवम भार उठाये हुए॥ 
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दिन बीत गया, मिशि चन्द्र लसे, 
नभ देख लो शेाभती तारावर्ली | 
इस मेदमयी वर यामिनी में 
यह कामिनी कान्त ले भोन चली ॥ 
मदमाता निपाद नहीं सुनता 
मेंकघार में नेया लगाये हुए। 
हे कन्हैया । उतार दे पार हमे 
हम तीन घड़ी से हैं आये हुए ॥ 
--स्व० मन्नन द्विवेदी 
- जीवन के इस रस के लिए प्रकृति की उसी कछार में हमें जा 
खड़ा होना होगा, जहाँ हरियाली की भाँति ही, हृदय की प्रेम- 
लता भी लहलहा रही है । 
सीन्दय्ये ओर प्रेस, प्रकृति के वरदान है। प्रकृति का आनन्द 
कंटीले तारो से घिरे हुए नागरिक जीवन के उपबन में संकुचित 
ओर कृत्रिम हैं। जाता है; वह ते प्रकृति के उसी मुक्त प्रान्त में 
पूरा कमल की भाँति प्रस्फटित होता है। सैौ-सै साधनों से 
परिपूर्ण हे।ने पर भी नागरिक जीवन असावों से चिर-पीड़ित 
रहता है; परन्तु उस ठेठ जीवन मे अभाव भी हृदय के भावमय 
माधुस्य का उद्दीप्त कर देते हैं- 
टूटि खाट घर टपकत व्ट्शौ दूठि। 
पिय के बाँह उसिसवा सुख के लूटि ॥ 
384 


ठेठ जीवन और जातीय काव्य-कला 


लेके सुधर खुरपिया पिय के साथ । । 
' छुड्बे एक छुत्तरिया बरसत पाथ | 
| -“-रहीम 
इस अकिअ्वन्न मांपड़ीं में जे तृप्ति, जे आनन्द बरस रहा 
है, वह रद्जमहलों में कहां ! 
आज अद्वालिकाओं से, घिरे हुए नगरों में हमारा जीवन 
भाराक्रान्त होता जा रहा है। प्रकृति के आशीबाद से वश्चित होने 
के कारण उसमें रस-स्निग्धता नहीं,, केवल रूछता रहती है;-- 
यह रूक्षता वर्तमान नागरिक जीवन में शुतुर-मुग के केकरीले 
भेाजन की-सी ही ठप्ति देती है। किन्तु उस ठेठ जीवन में 
जहाँ प्रकृति हमारे साथ एकरस होकर हँसती-खेलती है, एवं 
हमारे ऑसुओं के साथ अपना पतमड़मय विषाद, हमारे 
उल्लास के साथ अपना शस्य-शामिव आह्वाद एकाकार कर 
देती है, वहाँ की सरल स्मृतियाँ सांधे समीर की भाँति ही हृदय 
के विश्राम दे जाती है। हे 
“हृदय का मघुर भार”-शीषक कविता में शुकह्त जी ने उस ठेठ 
जीवन की ठेठ प्रकृति की बड़ी ही' स्वाभाविक मलक दिखाई है-- 
नगर से दूर कुछ, गॉव की-सी बस्ती एक, * 
हरे-भरे खेतों के समीप अति अभिराम | 
जहाँ पत्रजाल-अन्तराल से ऋलकते हैँ--. 
लाल खपरैल, श्वेत छुज्जो के सेवारे धाम ॥ 
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वीचोबीच वक्ष खड़ा दे विशाल एक 

मूलते हैं वाल कभी जिसकी जठाएँ थाम । 
चढ़ी मन्जु मालती लता है जहाँ छाई हुई 

पत्थर की पड़िये की चोकियों पड़ी हैं श्यास | 
भरी हरी घास आस-पास; फूली सरसें है, 
। पीली-पीली विन्दिये। का चारों ओर है प्रसार । 
कुछ दूर विरल, सघन फिर, : और आगे 

एक रज्भ मिला चला गया पीत-पाराबार | 
गाढ़ी हरी श्यामता की त॒द्ढन-राशि-रेखा घनी 

बाँधती है दक्षिण की ओर उसे पेरघार--.- 
जोड़ती है जिसे खुले नीले नभमण्डल से 

घ घली-सी नीली नगमाला उठी थबु आधार ॥ 
अड्भित नीलाम रक्त-गर्भ डवेत सुमनों से 

मटर के फ्ेले हुए घने हरे जाल में... 
फलियों' हैँ करतीं सड्ढोत जहाँ मुड़ते हैं, 

ओर अधिकार का न शान इस काल में॥ 
बैठते हैं प्रीतिभोज-हेतु आसपास सब 

पत्तियों के साथ इस भरी हुई थाल में | 
हक पर एक साथ पह्ढो ने सराटे भरे 

हम मेंडू-पार हुए एक ही उछाल में ॥ 


२५०७० 


के # कप 
ठेठ जीवन और जातीय काव्य-कला 


देखते हैं जहिघर उधर ही रसाल-पुञज्ञ 
, मब्जु मञ़्री से भढ़े फूले न संमातें हैं। 
कहीं अरुणाम, कही पीत पुष्पराग प्रभा 
उमड़ रही है, मन मझ्म हुए जाते हैं॥ : 
क्रेयल उसी में कही छिपी कूक उठो, जहाँ 
नीचे वाल-ब्ृन्द उसी बोल से चिढाते हैं। 
छुलक रही है रस-माधुरी छुकाती हुईं 
सौरभ से पवन-भकारे भरे आते हैं॥ 
अलंकार, कल्पना और सूक्ति-रहित इन पक्तियां में कवित्त 
की खुन्दर .सादगी है और आस्य प्रकृति का सनोरम 
यथातथ्य चित्र | _ 
युवक कवियों का प्रकरति-स्पश--नवयुवक कवियों में श्री 
गोपालसिंह नैपाली, श्री रामधारीसिह 'दिनकर” और श्री गुरुभक्त- 
ह-ने भी यत्र-तत्र उस ठेठ प्रकृति के स्पश किया है। 
'मंसूरी की तलहटी? से ग्राम्य जीवन की एक छवि देखिए--.. 
ऊपर की मनहर मंसूरी करती निशि-दिन नभ में विज्ञास। 
नीचे की सुन्दर मंसूरी करती है जड्ल में निवास | 
साथ में स्वर्ग की छुटा लिये वह नीचे-नीचे आती है। 
बिछ जाती है मेरे ऑगन में फिर बन-बनकर हरी घास ॥ 
हैं आस-पास वन में बिखरे कितने कुटीर रे कई गाँव। 
खेलते यहाँ गन में हैं मानव स्वभाव के सघुर भाव ॥ 
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संगीत मधुर इसके जीवन का गाय मैंस की घण्टी सें। 
लौकी के चौड़े पातों पर लहराते इनके मनेभाव ॥ 
--गोपालसिद नेपाली 
नागरिक जीवन से उपराम होने पर कवि “द्निकर! ने, निम्न 
पंक्तियों में, सायंकालीन ठेठ प्रकृति और ठेठ कौठुस्बिक जीवन 
का ऐसा एकात्मरूप उपस्थित किया है, जिसके स्वाभाविक 
सौन्दय्ये और साधुय्य से हृदय ओत-प्रात हो जाता है - 
स्वणाचला अहा ! खेतों में उतरी सन्ध्या श्याम परी, 
रोमन्थन करती आती है गाय कुचलती घास हरी | 
घर-घर से उठ रहा घुआ, जलते चूल्हे बारी-बारी, 
चोपालो मे बैठ कृषक, गाते-- कहें अठके बनवारी !? 
वनतुलसी की गनन्‍्ध लिये हलकी पुरवैया आती है, 
मन्दिर को घण्टा-व्वनि युग-युग का सन्देश सुनाती है | 
टिम-टिस दीपक के प्रकाश मे, पढ़ते निज पोथी शिशुगणं , 
परदेशी की प्रिया बैठ गाती यह विरदह गीत-उन्मन -- 
भैया, लिख दे एक क़लम ख़त मो बालम के याग, 
चारों कोने खेम कुशल मॉर्म ढॉ मोर वियोग ! 
विरह के सौ-सो वर्शनो मे भी हृदय की वह विदग्घता, वह्‌ 
कसक नहीं, जे उस ग्रास-बधू की इस एक बात में है--सैया, 
लिख दें एक क़लम खत से। वालक के याग .. .....।” चौपालों 
में कृषको का गीव-समारोह, टिमटिमाते दीपक के प्रकाश में 
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बच्चों का आमाद पाठ, यह सब कुछ देहात से नगर में आकर 
बसे हुए किसी भी कम्म-श्रान्त व्यक्ति के स्थृति-विभार कर उस 
वन्‍्दी मृगशिशु की ऑति लालायित कर देगा जिसे कभी-कभी 
अपने वन की याद आ जाती हो | 
अपनी किशोर-कृति वीणा” में श्री सुमित्रानन्दन पन्‍्त नें 
भी उस ठेठ प्रकृति पर एक दृष्टि डाली है-- 
उस सीधे जीवन का श्रम 
हेम-हास से शोमित है नव 
पके धान की डाली में, 
कटनी के घू घुर रुनकुन 
( बज-बजकर मृदु गाते गुन ) 
केवल शभ्रान्ता के साथी हैं 
इस ऊपा की खाली में। 
यदि पन्‍न्त जी-जैसे प्रकृति-सुषमा के सहृदय कवियों द्वारा 
उस ठठ जीवन का भी आत्माद्घाटन होता रहे तो हमारा 
आधुनिक काव्य-साहित्य उस रस से भी परिपूण हे जाय । 
अभिव्यक्ति की प्रधानता--जिस प्रकार हमारे मौलिक जीवन 
के पाश्चात्य नागरिकता का आच्छादन मिलता जा रहा है, 
उसी प्रकार हमारा काव्य-साहित्य भी पश्चिसी कला का रूप- 
विन्यास प्राप्त कर रहा है। भाव अपनी स्वाभाविकता-द्वारा 
हीं, वल्कि कला की विचित्रता-द्वारा प्रकट हो रहे है। किसी 
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सद्गीत में जिस प्रकार आलाप प्रधान हो जाय, स्वर गौण; 
उसी प्रकार काव्य में अभिव्यक्ति प्रमुख होती जा रही है, भाव 
साध्यम। 
इधर पश्चिम की काव्यकला ने अभिव्यक्ति (प्रकटीकरण ) का 
एक ऐसी प्रधानता दे दी है कि भाव तो साड्|तिक होते ही थे, 
अशिव्यक्ति भी साहू तिकतम होती जा रही है। यथा-- 
“सुय्यों रुत? 


“सं-दंश 
स्वर्ण गुना! जाल. 
शिखर पर 
रजत 
पाठ करता है 
बड़े-बढ़े घरटे बजते हैं गेरू से 
मोटे निठल्ले नगाड़े 
ओर एक उत्त ह् 
पवन 
खींचता है 
सागर 
के 
स्घप्त 
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यह समुद्र के किनारे सूयोस्त का वणन है जिसका विषय यह 
है--समुद्र की खारी हवा काटती-सी है। डूबते सूस्य की 
किरणों ऊँची उठी तरह्ग की श्वेत फेनिल चोटी पर पड़कर पीला 
मघुमक्खिया के फैले हुए कुएड-सी लगती हैं। वह ऊपर उठी 
लहर देवमन्दिर के मणडप सी जान पड़ती है, जिसके भीतर पाठ: 
हेतता है, बड़े-बड़े घण्टे बजते है, गेरू से पुते दरवाज़ हेते है, 
नगाड़े बजते है, बड़ी तोंदवाले मोटे निठल्ले पुजारी बैठे रहते है। 
हवा समुद्र के जल के वैसे ही खींचती जान. पड़ती है जैसे मछुवा 
जाल खींचता हा।। सूख्योसत हो जाता है। धुंधलापन, फिर 
अन्धकार हो जाता है; लोग साते है। , ह 
अब किस ढड्ढ से इन सब बातो की संवेदना उत्पन्न करने के 
लिए पदविन्यास किया गया है, थोड़ा यह देखिए। 'सं? से सन- 
सनाहट अथोत्‌ हवा चलते की और (दंश” से चसड़ा फटने, पानी की 
ठण्डक और मधघुमक्खी के डक्कू सारने की संवेदत्ञा उत्पन्न की गई 
है। स्वण” से सूस्य की किरणो और मधु-मक्खियों के पीले रह्ः 
का आभास दिया गया है। 'गुनः से गुनशुनाहट ओर गुआर का 
सहक्ल १ किया गया है, जो दृंश” के साथ मिलकर मधुमक्खियों की 
भावना उत्पन्न करता है। “जाल! कुण्ड का द्योतक है। 'पाठ', 
धण्टे! और “नगाड़े' के! मिलाकर मन्दिसों में होनेवाले शब्द तथा 
समुद्र के गजेन और छींटो के कल्कल का आभास दिया गया है। 
लटके हुए “घण्टे? की मूर्त भावना मे लहरों के नीचे-ऊपर भूलने 
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का भी संकेत है | 'गेरू में सन्ध्या की ललाई झलकाईड 
गइ है | 'नयगाड़े! मे निकली हुई ताद का भी सह्कुत है। 
रचना के प्रथम खण्ड से सूस्य”ः ओर समुद्र' शब्द नहीं 
रक्ख गये है। 'स्वणः से तपे साने के ताप और दमक की 
भावना रखकर सूथ्य का और 'रजत मे शीतलता और स्वच्छता 
की भावना रखकर जलराशि या समुद्र का सक्रेत फिर कर 
दिया गया है (बड़ी कृपा! )। इसमे 'स? के अनुप्रास से भी 
सहायता ली गई है। यह अनुप्रास पहले खण्ड मे 'सः अक्षर 
से आरम्म होनेवाले सूख्य' ओर 'समुद्र'--इन दा शब्दों को 
ओर भी इशारा करता है । 

कमिंग्ज साहव की समझ से इस विपय का ठीक चेंसे ही 
सामने रखना है. जैसे सबेदना उत्पन्न होती है। इसमे एस शब्द 
नहीं हैं जे अथ-सम्बन्ध मिलाने के लिए या व्याकरण के अनुसार 
वाक्ष्य-विन्यास के लिए लाये जाते हैं, पर स्वेदना उत्पन्न करने में 
कास नहीं देते ( जेसे, ओर, 'किन्तु', 'फिरः इत्यादि )। उनके 
अनुसार यह खालिस कविता है जिसमें से भाषा, व्याकरण, 
तातस्य-वेध आदि का अनुरोध पूरा करनेवाले फालतू शब्द 
निकाल दिये गये है । 

थाड़ा साचिए कि कमिंग्ज़ के इस बिचित्र विधान के मूल में 
क्या है। काव्य-दृष्टि की परिसिति और प्रतिभा के अनवकाश के 
वीच नवीनता के लिए नेराश्यपण आकुलता |? _(पं० रामचन्द्र 


4०६ 


ठेठ जीवन और जातीय काव्य-कला 


शुक्ल के इन्द्र साहित्य-सम्मेलन के, साहित्य-परिषद्‌ में दिये 
हुए, भाषण से ) 

भरावान्‌ न करे कि हमें पश्चिस का अन्ध काव्यालुकरण 
करना पड़े । 

ऋाध्य भें वसस्‍्तुघाद--पश्चिमी सभ्यता की विभीषिका के 
कारण जिस प्रकार हमारे तथा थाड़ा-वहुत अन्य देशों के जीवन 
मे सरलता और स्वाभाविकता के लिए एक प्रतिक्रिया उत्पन्न हा 
गई है, उसी प्रकार साहित्य में भी। कहानी को भाँति ही 
कविता में भी वस्तु-बआादिता की ओर कुछ वर्तमान भारतीय 
कविया का ध्यान प्रेरित हुआ है। यह काव्यगत वस्तुवादिता, 
सामाजिक जगत्‌ का रूच्ष सत्य नहीं, वल्कि प्रत्यक्ष सत्य का 
सरल सुन्दर रूप है । उसमे केवल अगोचर जगत्-द्वारा 
विनिर्म्तित सानसी कॉकी नहीं, बल्कि सगुण जगतू की सशुण 
अभिव्यक्ति है । 

बड़ाल में यह साहित्यिक प्रतिक्रिया प्रबल रूप से प्रकट 
हुई है । वच्भगली कवियों में सबश्री अक्षयकुमार बड़ाल, यतीन्द्र- 
सेहन बागची, क्ृष्णधन दे, कामिनी राय इत्यादि इस प्रतिक्रिया 
के प्रतिनिधि है। वे सीधघी-सादी साषा से सामाजिक जीवन 
की भावालुभूतियों के! उपस्थित करने का प्रयत्न कर रहे 
है, विशेषकर ठेठ जीवन केा। इस नवीन उद्योग का 
परिणाम यह हुआ है कि कविवर रवीन्द्रनाथ की मानसी- 
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कविताओं के प्रतिकूल वद्भाल में एक विरोधी वातावसण वन 
गया है। रवीछनाथ की यत्किख्चित्‌ काव्य-प्रेण्णा से वर्तमान 
हिन्दी-कविता में भी जिस छायावादी शैली का प्रचार है, सम्भव है, 
यहाँ भी उसकी प्रतिक्रिया उत्पन्न होा। अभी तो हिन्दी में छाया- 
वाद का विरोध केवल रूढ़ि-प्रियता के काग्णु हाता रहता है, 
किन्तु रूढ़ि-मुक्त होकर, नूतन अतिभा के निजी प्रकाश का प्रयत्र 
भी अपेक्षित है। एक मणि के सम्मुख कोइ नवीन उज्ज्वल 
रत्न उपस्थित कर देने स ही उसकी विशेषता प्रकाशित 
हा सकती हैं | ' 
साव-मय वास्तविकता--सम्प्रति छायावाद-स्कूल के हिन्दी- 
कविया से श्री सुमित्रानन्द्न पन्‍त की कविता प्रत्यक्ष जीवन की 
वास्तविकता के स्पश से इधर छुछ परिवर्तित हा गई है। 
आज पन्‍्त -जी भावों के सनाहर उद्यान से निकलकर जीवन 
की प्रयागशाला में विचार-मग्न हैं| 'पहुच” के “परिवत्तन! में 
भी पन्‍्त जी ने कवि की भावुक आँखों स लोक-जीवन के देखा है; 
किन्तु 'गुज़नः ओर ज्यात्ता! मे एक विचारक की दृष्टि से ।. 
कल्पना की सजल-कासल सेघमालाओं मे विहार करने के वाद 
वे वास्‍्तविकतासयी प्र॒थ्वी के चिरन्तन कठार प्रु्ठ पर सुस्थिर 
देने की साथना कर रहे है। जिस प्रकार एक दिन पन्त का 
सम्पूरा योवन 


लेकर उनको कविताओं में विश्व की शोभा-श्री 
खिल पड़ी थी 


उसा प्रकार उनके भावी जीवन का अपचाकर 
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उसको आज की साधना सनारम पूणता प्राप्त करेगी। अभी ते 
उनकी इधर की किन्‍्हीं कविताओं में लालित्य का अभाव दिखाड़ 
पड़ता है; किन्तु उन्हीं की पूव कृतिया की तुलना में, दूसरों को 
तुलना में नहीं। पन्‍त जी भावो की एक खास दिशा में पूरता प्राप्त 
कर चुके है, अब इस नूतन दिशा मे सफल होकर वे जीवन के 
स्वोह्लीस कवि हा सकते है। नि:सन्देह उनकी प्रतिभा के प्रकाश 
की कोमल किरणें पहले-पहल कल्पना के उच्चतम उदयाचल पर 
ही जगमगाइ थी, अब वे चिन्ताशील जगत्‌ की उपत्यका के भीतर 
विकीण हे।कर मानव-कुटीरो को प्रकाशित करना चाहती है। 

हाँ, पन्‍त की केसलकान्त प्रतिभा ने सामाजिक और आत्मिक 
चिन्तना का आलम्बन प्राप्त कर लिया है, जिसमे तथ्य प्रमुख है 
साव गौण । वस्तु जीवन की विचारपण यथाथता के उन्होने 
ग्रहण किया है। किन्तु हमारे सामाजिक जीवन की एक भावपरो 
वास्तविकता भी है, जिसकी झलक हम पन्‍्त जी जैसे मधुर कवि 
की कृतिया मे देखने को आशा रखते है। भावपण वास्तविकता 
कला स असहयाग नहीं कर सकती, इसके बिना ते। कविता 
प्रोजिक हे! जायगी। जिस प्रकार सद्जीत सें कला शब्दों का 
स्वर प्रदान करती है, उसी प्रकार वह काव्य से भावों के 
स्सणीयता । कला के इस अनिवाय्ये सौन्दय्य की उसेक्षा नहीं 
की जा सकती। हों, कला की णएकच्छन्र विपुलता सहज 
सौन्दस्य के। विकृृत कर सकती है, जैसे स्वर के अत्यधिक 
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आलाप मदिराक्रान्‍न्त कर सक्रता है। काव्य में कला जब 
लालित्य के यथाचित प्रकाशन के लिए अद्जीकृत होती है, 
तब उसके द्वारा उस भावपू्ो सहज सग्स वास्तविकता की 
उपलब्धि भी सम्भव हो जाती है, जिसकी प्रेरणा उक्त बन्नाली 
कवियों में सन्निहित है । 

भानखिक और सामाजिक यथा्थवा--ऋला की विदृष्णा 
उसके स्वाभाविक परिमाण के लिए होनी चाहिए, न कि डसके 
परित्याग के लिए। कविता सामाजिक जगत्‌ की हा था 
सानसिक जगत्‌ की, कला-( सोन्दय्ये अथच लालित्य )-रहित 
होकर वह कविता नहीं रह सकती। बहुगल में रवीन्द्रनाथ 
की कविता के प्रतिकूल नवीन वातावरण का कारण कला- 
सम्बन्धी सहयोग या असहयाग नहीं है, वल्कि, कला की दे 
भिन्न दिशाओं की रुकान है। वे दे सिन्‍न दिशाएँ है--ललित 
(सूक्ष्म) कला और वस्तु (प्रत्यक्ष एवं मूत्ते) कला। दोनों 
प्रकार की कलाएँ अवास्तविक नहीं। एक में सानसिक जगत्‌ 
की वास्तविकता है, दूसरे में सामाजिक जगत्‌ की । 

सामाजिक जगत्‌ की वाघ्तविकता कथा-साहित्य की अपनी 
चघ्तु है--चित्रप्रधान होने पर उसे कवित्व की झ्लोभा प्राप्त 
होती है, चरित्र-प्रधान होने पर उसे गद्य का गौरव मिलता है | 
चगाल के प्रतिक्रियाशील कवियों ने सामाजिक वास्तविकता की 


उचन्रमय अवत्तारणा की है, जब कि पन्‍त जी ने किसी समाज 
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की नहीं, चल्कि अखिल लेाक-जीवन की दाशंनिक और 
भौतिक ग्रन्थियो के खोलने का प्रयत्न किया है। विषय को 
प्रगाढ़ता (गाढ़ापन) के कारण उसमें कवित्व की ख्रोतस्विता नहीं; 
हा, भावो का आयतन है 

मानसिक जगन्‌ की वास्तविकता एकमात्र काव्य की वस्तु 
है, बह सामाजिक प्राशियो की अपेक्षा कवि-समाज के लिए 
अधिक स्वाभाविक है; वह सामाजिक जगन्‌ में मनुष्य-हृदय को 
उस घ्वतन्त्रता की द्योतक है, जिसके द्वारा वह एक मनोवाज्छित 
संसार बनाकर अपार्थिव विश्राम प्राप्त कर लेता है। खीन्द्रनाथ 
की कविताएँ ऐसे ही विश्राम के सुलभ करती है, जब कि 
पार्थिव जगत की वास्तविकता स्वार्थ-पीड़ित मनुष्यों द्वारा 
विनिर्मित संसार में ही अपने खुख-दुख का प्रसार करती है । 
इधर रवि बाबू के भी 'परिशेष” की कविताएं इस पार्थिव लोक के 
सम्पक में आ गई है 

भिन्नता में अभिन्‍वता--बध्तुकला और सूक्षमकला, दोनों दे। 
लाको की सृष्टि करती है। इनमे पाथेक््य दा सकता है किन्तु 
विशाध अपेक्षित नहीं, क्योकि दोनो एक दूसरे को पूणोता के दे 
सिरे है। अत्व, मतभेद कला की भिन्‍नता मे नहीं सौन्दय 
के विविध प्रकटीकरण मे नहीं; बल्कि उसकी अभिव्यक्ति को 
प्रकारता मे है। यह निःसंकाच स्वीकार किया जा सकता हैं 
कि जिस प्रकार हमारी वेश-भूषा पर पश्चिमीय समाज का प्रभाव 
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पड़ा है, उसी प्रकार हमारे साहित्य की अभिव्यक्ति पर पाश्चात्य 
साहित्य का भी । हसारी विशुद्ध जातीय कला तथा उसकी अभि- 
व्यक्ति तो संस्क्रत मे ही देखी जा सकती है। इससे इतर विदेशी 
सस्पर्कों के कारण, हम अपने सौलिक रूप में न रहकर, अपने 
साहित्य में विभिन्न साहित्यिक वातावरणो के अनुसार परिवत्तित 
होते गये है--मुस्लिसम शासन में फारसी-द्वारा, ऑअगरेजी शासन में 
ऑगरेज़ी-हारा। पूव और पश्चिम की एकता के उपासक हेने के 
कारण, रवीन्द्रनाथ ने अपने साहित्य में दोनो का स्वरैम्य करने का 
प्रयन्न किया है। किन्तु नवादित समुदाय चाहता है पूर्ण भारती- 
यता। यदि राष्ट्र के लिए पूण भारतीयता सम्भव हे।, ता साहित्य 
में भी इसकी सफलता का अनुमान किया जा सकता है| 
हमारा उचित प्रयत्न ता यह जान पड़ता है कि अपने व्यक्तित्व 

की अभिव्यक्ति से कुछ आवश्यक विदेशी पुट सले ही आ जाय 
( क्योकि सभी समाजो और साहित्यां में कुछ ऐसी विशेषताएँ 
होती है जो अखिल मानव, अखिल साहित्य के विकास में 
सहायक हे। सकती है ) किन्तु साप और पाडडर-द्वारा एकदम 
भगोरे! बन जाने की-सी अभारतीय लिप्सा न होनी चाहिए, हमारों 
मा ला ह्ससें उद्भासित रहे। जिस प्रकार विभिन्न देशों के 
शब्दों के उच्चारण से उनके हार्दिक व्यक्तित के अनुरूप ध्वनि- 


चित्र रहता है, उसी प्रकार साहित्य से भी 'स्व-रूप” का परिचय 
मिलना चाहिए। 


न्र्कं 
ता 
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सांस्कृतिक तकाजा--जिस प्रकार विज्ञान नित नूतन चस- 
स्कार उपस्थित करने में लगा हुआ है, उसी प्रकार पश्चिम का 
साहित्य भी नित नूतन कल्ला-चमत्कार उपस्थित कर लोगो के 
चमत्कृत करना चाहता है। जिस प्रकार विज्ञान जीवन के 
बोमिल बना रहा है, उसी प्रकार यह कला-चसत्कार साहित्य के | 
परिशाम-स्वरूप जीवन के ज्षेत्र में विज्ञान का प्राधान्य हो गया 
है, साहित्य के ज्षेत्र में कला का। विज्ञान-त्रस्त जीवन की भांति 
कला की इस एकच्छत्न विपुलता से हमारे साहित्य की भी 
सहज सॉस अवरुद्ध न हो जाय, यही भारतीय कल्लाकार के लिए 
सांस्क्रतिक तकाज़ा है । 

राष्ट्र में जिस प्रकार ठेठ जीवन और नागरिक जीवन दोनो का 
चिरन्तन स्थान है, उसी प्रकार साहित्य में भी। ठेठ जीवन हमारी 
जातीयता का विश्वास-परायण शिश्ुु-रूप है, नागरिक जीवन उसी 
का सतक प्रोढ़रूप। दोनो एक ही संस्कृति के द्विदल हैं, समाज 
और साहित्य में दोनो का विकास अपेक्षित है; बाहर का वायुमएडल 
हमारी साहित्यिक प्रगति सें सहायक रूप से ग्राह्म हो सकता है, 
अनिवास्य रूप में नहीं। 


कवि की कस्ण-हृष्टि 


उसके अधरा पर प्रेम-द्ास 
पत्षकों में कदणा का प्रकाश । 
हा, कवि का व्यक्तित्व ऐसा ही है-- एक ओर संसार के लिए 
उसके अधरों पर प्रेम देंसता रहता है, दूसरी ओर सन्तप्त विश्व 
के लिए उसकी आओँखो से करुणा के हिमजल ढुलकने रहते हैं । 


क्यों ? इसलिए कि वह कवि है, सहृदय है; सांसारिक नहीं । 
अन्यथा, इस संसार मे कोन किसके लिए हसता-रोता है | सांसारिक 
प्राणी या ते अपने ही सुखो की मदिरि से वेहाश है, या अपने 
शरेन-गान में ही वहाल (-- 
ख़ली न सुनहली सन्ध्या मानिक मदि्रा से जिनकी -- 
वे कब सुननेवाले हँ दुख की घड़ियाँ भी दिन की | 
--असाद! 
नवीन हिन्दी-कविता में केवल व्यक्तिगत बेदना की पीड़ा 
नहीं है, वल्कि उसकी आहकुल तंत्री सें विश्व-बेदला के स्वर 
भी वजते रहते है। आज का कवि अपनी बेदना के भले ही 
भूल जाय, परन्तु, वह सनन्‍्तप्त विश्व की व्यथा से द्रवित होकर 
उसे गले लगाकर रोये विना नहीं रह सकता। समाज 
ग्श्ष 
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में आज भी भले ही रुछ्छीणेता हा, उसकी सहृदयता का विकास 
भले ही रुक गया है।, परन्तु कवि के हृदय का विकास केसे 
रूक सकता है, कवि के ते। माने ही है-- एक सहृदय विकासशील 
प्राणी। एक सुरसित कुसुम की भांति ही कवि का भी प्रति- 
चुण विकास हाता रहता है। उसके कछुसुम-हास में उसके 
प्रेम का मधु रहता है, उसके गन्धोच्छाल से उसकी 
सहृदयता का सौरस ! 

अतणव, नवीन हिन्दी-कविता केवल अनन्त के गान नहीं 
गाती, वल्कि, यदि हम देख सके ते उससे इस प्रत्यक्ष जगत्‌ 
की बड़ी ही करुण अनुभूति भा मिल सकती है। 

निराला की करुणा-निराला जी की 'दीन', “भिक्षुक', 
“विधवा? तथा 'रास्ते के मुरकाये फूल” में स्वार्थनिमंम विश्व 
की निर्दयता और कवि-हृदय की स्नेहाद्र ता करुणा से विभोर कर 
देती है। 'स्वप्न-स्मृतिःःशीषक कविता में निराला जी ने करुणा, 
समवेदना तथा निष्ठुरता का कितना सजीव एवं सजल चित्र 
स्पन्दित कर दिया है-- 

आँख लगी थी पल भर, 

देखा, नेत्र छलछुलाये दे 

आये आगे किसी अजाने दूर देश से चल कर | 

मौन भाषा थी उनकी किन्तु व्यक्त था भाव, 


एक अव्यक्त प्रभाव--- 
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छोड़ते थे करुणा का अन्तस्तल में क्षीण; 
सुकुमार लता के वाताहत मृदु ।छुन्न पुष्प-से दीन | 
भीतर नभ्न रूप था घोर दमन का, 
बाहर अच्ल बैय्य था उनके उस सुखदुखमय जीवन का; 
भीतर ज्वाला धधक रही थी सिन्धु-अनल की 
वाहर थी दे बूँ दे--पर थीं शान्त भाव सें निश्चल -- 
विकल जलघधि के जजर मम्मेस्थल की | 
भाव भें कहते थे वे नेत्र निमेप-विहीन--- 
अन्तिम सॉस छोड़ते जैसे थोड़े जल मे मीन -- 
'“हस अब न रहेगे यहाँ, आह ससार | 
मग-तृष्णा से व्यर्थ सठकना, केवल हाहाकार-- 
तुम्हारा एकमात्र आधार, 
हमे दुःख से मुक्ति मिलेगी, - हाँ, इतने दुर्बल हैं-- 
कर दे।| एक प्रहार !? 
यह संसार की विपमता से ऊदो हुई क्लिसी स्वर्गीय आत्मा 
का कवि के स्थृति-लोक से सैत्त रुदन है। अनादि युग से न 
जाने ऐसे कितने ही मूक क्रन्‍्दन भोतर ही भीतर अनन्तशुन्य में 
बिलीन हे। चुके है । 
एक अन्य कविता से निराला जी का कवि-हृदय कहता है-- 
मां, मुझे वहाँ तू ले चल ! 
देखू गा वह द्वार -- 


के 
न 
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दिवस का पार-- 
मूच्छित हुआ पड़ा है जहाँ 
वेदना का ससार ! 

करती है तटिनी तरणी से छुलब॒ल-- 

मुझे वहाँ तू ले चल ! 

उतर रही है लिये हाथ मे प्यारा तारा-दीप 

उस अरण्य में बढ़ा रही हैं पैर, सभीत, 

बता, कोन वह ! 

किसका है वह अन्धकार का अश्ल-- 

मुझे वहाँ तू ले चल ! 

दिन-भर के अविश्रान्त जीवन-संग्राम के वाद संसार प्रकृति 
जननी के ऑगन में मून्छित-सा हे गिर पड़ा है। अन्धकार के 
अश्चल से अपने के छिपाये हुए--( जिसमे उसकी द्याशीलता 
का केाड देख न ले )--वह्‌ करुणासयी निशा देवी उन मूर््छितों 
के सुख की थपकियों देन और शीतल उपचार करने के लिए 
आती है। इस अन्धकार में न-जाने कौन कहा पड़ा हागा, 
अत; उसने हाथों में नन्‍हें-नन्‍्हे तारों का दीपक ले लिया है। 
उन्हीं के क्षीण प्रकाश में वह प्रत्येक सूर्न्छित का निरीक्षण कर 
रही है। वेदना का संसार देखने के लिए इससे अच्छा अवसर 
कहों ? संसार के व्यथितों के लिए इस कवि के हृदय मे कितनी 
ममता है ! 
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“वह इष्टदेव के मन्दिर की पूजा-सी, 
बह दीप-शिखा-सी शान्त, भाव में लीन, 
वह क्रर काल-ताण्डव की स्मृति-रेखा-सी 
वह टूटे तरु की छुटी लता-सी दीन-- 
दलित भारत की विधवा है। 
8 >< >< 
हू करुणा-रस से पुलकित इसकी आँखें. 
देखा तो भीगी मन-सघुक्र की पॉँखें; 
सदु रसावेश से निकला जे गुझ्ञार 
वह और न था कुछ, था बस हाहाकार !”? 
देव की पूजा के समान पवित्र, दीप-शिखा-सी ढुःखों की 
ज्वाला में जली हुई, फिर सी शान्त; कठार काल के नुशंस 
अत्याचारों की एक कज्षीण स्पृति,--वह कौन है ९ किस देवी का 
हु करुणाजनक पवित्र चित्र है १--वह टूटे तरु की छुटी 
लता-सी दीन, दलित भारत की विधवा है !? कैसा विदग्ध 
संकेत है यह ! 
“वह आता-- 
दे| टूक कलेजे के करता-- 
पछुताता पथ पर आता | 
पेट-पीढ देने हैं मिलकर एक, 
चल रहा लकुटिया टेक, 
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ट्री सर दाने के - भूख मिटाने के 
मु द्र फटी पुरानी कोली का फैलाता-- 
दे। ट्रक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता । 
साथ दे बच्चे भी हैं सदा हाथ फेलाये, 
ब्राये से वे मलते हुए: पेट के चलते, 
और दाहिना दया-दृष्टि पाने की ओर बढाये । 
भूख से सूख ओठ जब जाते 
दाता भाग्य-विधाता से क्या पाते -- 
घट आँसुओं के पीकर रह जात | 
हड़िया के इस हिलते कक्काल का पथ की धभिखारी? 
बना देनेवाला आत्म-लिप्सु समाज भला उसकी पीड़ा का 
क्या जानमेगा ! परन्तु कवि का संवेदनशील हृदय वाल 
उठता हि 
हरो, अह्य, मेरे हृदय में हे अमृत मे सीच दूँगा 
अभिमन्यु जैसे हे। सकेागे तुम 
तुम्हारे दुःख में अपन हृदय में खीच लूंगा। 
मुकुद्धर की सहृदयता-दुर खेतो में हल जेातते हुए 


ऐप 


किसान के ममरपशा गान का लकब््यकर केंविवर मुकुटधर 


[/] 


कहते 56 ८ 
गे है&&. 
जब वर्षा ऋत की ऊष्मा मे 
हाकर श्रम से कलान्त महान, 
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हल जोतते किसान छेंडता 
है जब अपनी लम्बी तान, 
सुन तब उसे वाठिका से निज 
करता में उर-बीच विचार, 
खेतों में यो शआशात्तस्वर से 
यह किसके है रहा पुकार ! 
या कि शिशिर की शीत-निशा में 
मींज रहा हो जब वह धान 
सुनता हैं तब शब्या से से 
उसका करुणापूरित गान | 
भर जाता है जी नेत्रों से 
निद्रा करती शीघ्र प्रयाण, 
हृदय सेाचता-जलते किसके- 
विरहानल से इसके प्राण १ 
कवि ने कितनी आकुलता के साथ अपने हृदय के ऋकृपक के 
गान पर न्याछावर कर दिया है। इसी प्रकार यदि हम दिनभर के 
थके सज़दूरों, कोपड़ो सें कराहनेवाल निधनो की करुण मूर्ति और 
आत्तवाणी अपने-अपने छन्दों से साकार कर सके, तो हमारे 
काव्य-जगन्‌ की मानवता का क्षेत्र कितना व्यापक हो जाय | 
पन्‍त की स्वेद्नशीकता-:प्रसाद जी ने 'पत्थर की पुकार! 
शीपक कहानी मे लिखा है-- 
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'“क््यां जी, तुमने इस पत्थर के कितने दिनो से यहाँ ला 
रखा है ? भला वह भी अपने सन से क्या सममता होगा । छल 
हाकर पडे हो, उसकी केाई सुन्दर मूर्ति क्यों नवना डाली हे 
बिसल ने रूच् स्वर से कहा | 

परानी गुदढ़ी में ढकी हुई जीण-शीण मूर्ति खासी से 
कपकर बोली--वबाबूजी, आपने तो झुभ काई आज्ञा 
नहीं दी थी।” 

“अजी, तुमने वना ली होती, फिर काइ न कोइ तो इसे ले ही 
लेता । भला देखो तो, यह पत्थर कितन दिनों से पड़ा तुम्हारं नास 
के मे रहा है ।?--विमल न कहा | 

शिल्पी ने कफ निकालकर गला साफ करत डुः कहा-- 
“आप लोग अमीर आदमी हैं, अपनी कासल श्रवणन्द्रियो से 
पत्थर का रोना, लहरां का सन्ञत गत, पवन को हंसी इत्यादि 
कितनी सूक्ष्म बाते सुन लते हैं ओर उसकी पुकार में दत्तचित्त 
हो जाते हैं; करुणा से पुलकित हा जाते है। किन्तु क्या 
कभी दखीं छदय के नीरब क्रत्दन की से अन्तरात्मा के 


श्रव॒रान्द्रिय द्वारा सुनते है, जो करुणा का काल्पनिक नहीं 
न 


वास्तविक रूप है । 

मलुप्य अपने स्वाभाविक स्नहें, सौहाद और सहालुभूति का 
भूलकर इतना आत्मविस्ट्धत हो गया है कि वह मलुष्य है भी 
या नही, अथवा वह जो कुछ है, कया है, किसलिए है, इन सब 
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वातो की ओर उसका ध्यान नहीं। गदें-गुवार से भरे हुए 
यन्त्र को सोति वह संसार की सड़क पर “आता-जाता' रहता है 
ओर इसी के जीवन समझता है। ऐसे जीवन का सत्य, ऐस 
जीवन का साहित्य कला के हाथो सज-घज कर हमारे सामने 
आता रहता हैं। पर मनुष्य के खाये हुए विवेक के जगाना, 
डसक आत्स-हप--( सनुष्यरूप )--का ध्यान दिलाना आज 
के पन्‍त के अभीट है। जे कला मसनुप्य का मनुप्य के लिए 
सुलभ न कर उसे सानसिक अकर्म्यता एवं आत्म-प्रवश्चना के 
सुलावे से रखती है, उसमे हमारे कवि के जीवन का सत्य नहीं 
डखाइ पड़ता, वह कला तो साहित्यिक जगन्‌ से लालसाओ की 
एक वेसी ही क्रीड़ा है, जैसी कि सामाजिक जगतू में सम्पन्न 
व्यक्तियों की सनाविनोदिता। जीवन और साहित्य की इस 


झेलना के प्रति पन्‍्त के हृदय में विरक्ति जाग पड़ी है; कामल 
महंत के कारण इस विरक्ति में विद्रोह की तीज्रता नहीं, अपितु 
आत्मा की सीधी-सादी पुकार है सच:प्रकाशित कवि की 
“ताज”-शीषक कविता सें भी यही वात है-.. 
टाय खत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पजन 
जब विपरण, निर्जीव पड़ा हे 


न र्कः 


जग का जीवन " 
मर 


हम रूप-रड् आदर मानव का 


मानव के हम कृत्सित बना वे जब का! 


शब के 


पं 


न 
दा 
हि. 
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हु 


प्रेम के नाम पर हम एक युग से एक ताजमहल के कला 
का सम्मान देंते आये है; किन्तु कला की जीवित विभति-- 
( मलुप्य )--का इस आत्मविनादी जगत्‌ मे कोई स्नेह नहीं । 
अपनी तृलिका से हम कितने ही झत व्यक्तिया का रूप-रह्ढो से 
आकार-प्रकार देकर कला की प्रदर्शनियों में डपस्थित करते है, 
ऋलाविद उन्हे. पुरल्क्षत करते है; किन्तु एक चुधातुर मनुष्य, जो 
जीते हुए भी मझत-तुल्य है, जिसका कमनीय मुख राग-शोक से 
विवरण हा। गया है, उसे हम भूलकर भी नहीं देखना चाहते | 
तूलिका से अड्ञित डसके कागजी चित्र के हम कला को 
अमूल्य सम्पत्ति समझ लेते है; किन्तु विधि की इस सजीव 
कला ( मलुष्य ) की ढुनिया की हाट में कया क्रीमत है। हम 
वास्तविकता की अपेच्षा मिंथ्या के। अधिक चाहते हैं, वास्तविकता 
८ सत्य ) के साथ एक-तार होने के लिए ता हमे आत्मसाधना की 
कठिन आवश्यकता पड़ती है, किन्तु मिथ्या के साथ तद्गप होने के 
लिए चिर-अम्यस्त आत्म-प्रवश्चना से काम चल जाता है। जीवन 
के प्रति, साहित्य के प्रति, कला के प्रति, मनुष्य का यह कितना 
विधातक ढोग है। इसी लिए कवि ने ताज! मे आगे कहा है-- 

४मानव ऐसी भा विरक्ति क्या जीवन के प्रति 
आत्मा का अपमान, प्रेत औ? छाया से रति !॥9 

यही ढोग, यही भ्रव-चना, यही विडस्बना, गद्दी ऋत्रिमता 

देखकर ही तो कवि की आत्मा पुकार उठी है-- 


श्र्दे 


कवि और काव्य 


“जिससे जीवन सें मिले शक्ति 
कटे सब, संशय, अन्व-नक्ति, 
मे वह प्रकाश बन सकू नाथ ? 
मिल जाबे जिसमें अखिल व्यक्ति | 
भ८ भर 
पाकर प्रश्न! तुमसे अमर दान 
करने सानव का प्त्रिग 
ला सके विश्ठ मे एक बार 
फिर से नवजीवन का विहान |” 
वह ललित कल्पताओ का केामल कान्‍त कवि आज यह 
कैसा नूतन राग गा रहा है? यह ता सद्जीव का सुरीला स्वर 
नहीं; निपीड़ित चेतन का करूणु-रव है । 
उस दिन जीवन के शुन्य एकान्त से बैठा हुआ, कविवर पन्‍्त 
की 'परिवतन'-शोीषक कविता पढ़ रहा था। सूने क्षण की उदासी 
के कारण, दृष्टि कवि की कतिपय करुण पंक्तियां पर पड़ी-- 
प्रात ह्दी तो कहलाई मात 
पयेघर बने उराज उदार, 
मधुर उर इच्छा ऋा अज्ञात 
अथम हामला सूदुल आकार 
छिन गया हाय ! गोद का बाल 
गड़ी है बिना वाल की नाल ! 


ग्र्‌ट2 


कवि की करुण-हृष्टि 


यह एक पुत्र-बब्चिता नवयुवती माता का हृदय-द्रावक चित्र 
है। अभो-अभी ही ते वह माता बनी थी; पयाधरों से अपने 
लाल का एक वूँद प्यार भी नहीं पिला सकी थी, कि--'छिच 
गया हाय ! गोद का वाल”---इसके आगे --'गड़ी है त्रिदा वाल 
की नाल !” कहकर कवि ने अमृत्त नश्वरता के भी बड़ी 
करूणा से मूत्त कर दिया है | 


अभी तो मुकुट बेंघा था माथ 
हुए कल ही हलदी के हाथ; 
खुले भी न थे लाज के बाल, 
खिले भी चुम्बन-शूल्य कपेल; 
हाथ ! रुक गया यहीं ससार 
बना सिदुर आऑगार ! 
वातहत-लतिका वह छुकुमार 
पड़ी है. छिन्नाधार | 


यह सद्यःपरिणीता विधवा-नववधू का विवरण चित्र है। 
उसका सबस्त्र चल्ला गया, केवल वातहत लतिका-सा निराधार 
जीवन ही निशसारता और दयनीयता के प्रकट करने के लिए 
शेप रह गया है। “खुले भोन थे लाज के वाल !-“हुए 
कल ही हलदी के हाथ ।”--इन पक्तियो से उसके नवबय 
की कितनी सलज्न कामलता, कितनी सरल अनजानता है। 


43045 
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कवि ओर काव्य 


हाय, अब उसी का सुहाग-सिदूर अज्भार बन गया, मानो 
सधु-बन से वासन्ती के खेलने के पहले ही वहों दावाग्नि दृहक 
उठी | तव उस लाज से जितनी ही नीग्व आकांज्ा थी 
अब इस अज्ञार से उतना ही मृक्त हाहाकार ! “ग्बिले 
चुम्बन-शून्य कपोल”--से भी! की ध्वनि से यावन कितना 
करुण विद्स्थ हो गया है | 


वही मधुऋतु की गुल्लित डाल 
कुकी थी जे येवन के भार, 
अकिंचनता मे निज तत्काल 
सिंदर उठती ,--जीवन है भार 


इन पंक्तियों में प्रफष्ल जीवन की उजड़ी हुई स्मृति है। 
योवन का नही, उसके शून्य सिंहासन का उदास चित्र है। एक 
दिल सथ्ठु को सुषमा से जितनी ही सबनता थी, अब उसकी 
विदाई से उतना ही सूनापन है । यौवन का वह मधुर भाग ही 
उक दिन जावन का वाद्धक््य का असह्य भार दे जाता है ! 


एक ओर हमारे नित्य जीवन के ये करुणुतम कामल चित्र 


! इसरी ओर समाज और राष्ट्र के सावेजनिक रद्न-सथ्व पर 
महाकाल का यह सीम-सयक्लर रैद्र रूप ।- _ 


जे 
ह्‌ 


लालची गीधों से दिन रात 
नाचते रोग, शोक नित गात, 
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अस्थि-पञ्धर का देत्य दुकाल 
निगल जाता निज वाल | 
> >८ >< 
केटि मनुजों के निहत अकाल, 
नयन मणिये से जथित कराल, 
छोर... दिग्गज-सिहासन-जाल 
अखिल मत देशों के कड्ढाल 
मातिया के तारक-लड़-हार 
आँसुओं के खटज्ञार | 
एक ओर समाज मे--लालची गीधो से दिन-रात, नेचते 
शग शोक नित गात !” यही नहीं, वल्कि दुर्भिक्षपीड़ित चुधात्त 
प्राणी भूख से पागल होकर अपने ही बच्चे के आप खाये 
डालता है--( “अस्थि-पलजर का दैत्य दुकाल, निगल जाता निजञ 
बाल” )--दूसरी ओर-- 'छेड़ खर शखरो की भ्कार, महाभारत 
गाता ससार !” जिसके कारण काटि-कोटि मलुजो को अकाल 
मृत्यु सम्भव है। इन सम्पूर्ण पंक्तिया में हम वर्तमान अशान्त 
विश्व का पैशाचिक दृश्य देख हे है | 


न्‍सन्‍नम>न्‍ममनननन पेनननननमन-+ 


2) 
<द) 
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शुनह मानुप भाइ, 
सवार उपरे मानुष सत्य 
ताहार उपरे नाइ। 
--पण्डीदास 
'कस्म में बसते हैं सगवान!--भक्ति-युग को हिन्दी-कविता भें 
संसार के प्रति वेराग्य तथा परमात्मा के अहर्निश ध्यान-गान की 
प्रचुरता है। विश्व के साया-पेह और उत्पीड़न से खिन्न होकर 
भक्त कवियाो की कासल आत्मा एकमात्र परमात्मा की ओर 
उन्मुख हुई। भगवान्‌ के करुणामय स्वरूप का चिन्तन, उनके 
आजत्द्सय रूप का सनत यही अक्ति-काव्य का लक्ष्य रहा | 
भगवान्‌ सवससर्थ एवं कमंसय है-.इसो लिए क़रष्णु के 
एक हाथ से वशी है तो दूसरे मे सुदर्शनचक्र | राम एक 
ओर पशु-पक्ती, नर-किन्नर, सभी के अपनी प्रम भजाओ में 
भरकर विख्यात जगत्पालक हैं तो दूसरी ओर बे ही अपने हाथो से 
उचुप-वाख धारण किये हुए कम्मवीर भी है। इस भाति हम 
देखते हैं कि हमारे अलौकिक अवतार भी अपनी अलौकिक 
कमंस्यता स ही सहान्‌ है। वे अपने कर्ममय जीवन से सुप्त 
समाज का जगा सकते है, स्फूर्ति-.हीन शिराओ मे जीवन फूक 
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सकते हैं, इसी लिए वे भगवान्‌ है। परन्तु वे भी यदि अकमरय 
होकर से जायेंगे. तो काई विद्रोही श्रगु अपने पदाबात से उनकी 
कठोर निद्रा का भद्जः कर देगा और इस प्रकार वह भव और 
भगवान्‌ दोनों का सला करेगा | 

हमारे अवतार कमेवीरता के विगद प्रतिनिधि है--वे किसी 
के लोछुप मुख स अपनी स्तुति सुनन के लिए ही इस प्रथ्वी पर 
नहीं आते, वे आते है मनुष्य के पथ दिखलाने के लिए, डसके 
सम्प्रुख कत्तत्व का ज्वलन्त उदाहरण उपस्थित करने के लिए | 
एक ओर उत्फल्ल सघधु-ऋतु की भांति अपने प्रमुदित हृदय में 
नवजीवन का अमृत लिये हुए, तो दूसरी ओर वैशाख के भैरव 
रूप में आग्नेयात्व लिये हुए। इसी लिए ब्रज की गलियों से 
चंशी बजानेवाला गोपाल महाभारत में सारथी बन जाता हैं, 
ओर जनकपुर की फलवारी में विहरनेवाला राजकुमार लोक- 
यात्रा के पथ में कठिनाइया के अपार समुद्र को भी भेदकर अपनी 
लक्ष्य-सिद्धि के लिए प्रस्तुत हो जाता है । 

परन्तु भक्ति-काव्य से 'रामचरित-सानस? के अतिरिक्त हस 
प्रभु के इस व्यापक स्वरूप का दशन कहाँ पाते है ? अन्यत्न तो 
हमें प्राय: उसके उस कोमल आनन्‍्दमय रूप का ही दर्शन मिलता 
है जो सुख-शान्ति और ऐश्वर्य के दिनो की शोभा बढ़ा सकता है, 
जो पुष्पों के सिंहासन पर अपनी झलक दिखा हमारे सुखद च्ष्णो 


है। 


श्र 


के सधुरतम बना सकता 


कवि ओर काव्य 


५ श्न हक] 
हमारे चहाँ भगवान की छर्प-क्रपना श्यासवण म का 


गई है--शान्ताकारं झुजगशयर्त मेबबण शुभांगम”?--काल- 
अुजब्ञम का भी अपनी तेजस्विता से अपना सेवक बना लेनेवाला. 
सेंघ्र की भॉति सजल-केामल-गम्भीर एवं करुणाद्र [-ऐसा 
है उस विराट पुरुष का रूप! उसी विराट पुरुष के करुणाद्र 
स्वरूप से तदाकार हा। जाने के लिए कवि की आकांक्षा है-- 


घन वन वर दे सुझे प्रिय ! 
जलधि-मानस में नवजन्प पा 
सुभग॒ तेरे ही इन-व्याम में; 
सजल श्यामल मन्थर मुक-सा 
तरल आअश्रु-विनिम्मित गाव ले; 
नित छिरे फिर फिर मिट्टू प्रिय ! 
घन बर्नों वर दे सुमे प्रिय ! 
--महादेवी 


हाँ, वह सेवबणपर झुभांगपू--मेत्र की ही भॉँति--अपनी 

करुणाधारा की वा करता है। इसलिए कि हम कृषक की भाँति 

कमंठ होकर उस करुणा-स्रोतस्विनी से सीच-सींचकर खूखी- 

सूखी वसुन्धरा के शत्यजयासला अन्नपू्णा बना दें; विश्व-उपवन 

से पतसड़ होने पर वासन्ती के लिए पुष्प-पल्लवों के पॉवड़े विदा 

दे। किन्तु भगवान्‌ की जो करुणा पुरुषा्थियों के लिए वरदान 
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है, कमंण्यां के लिए एक सुन्दर साहाय्य है, वही अकमण्यें के 
लिए अभिशाप भी बन सकती है | 

एक दिन उसकी करूणामयी महिमा के लेकर भक्तप्रवर 
गास्वासी तुलसीदास ने उस रामचरित-मानस की खाष्टि की थी 
जिसके द्वारा अखिल जग-जीवन नाना खोतों से प्रवाहित होकर, 
भगवान्‌ के चरणो से पूत हाकर, अम्रतोपम बन गया है। भक्ति- 
काल के उस आराबना-मय काञ्य ने हमे जगाकर कहा था--“कर्म 
प्रधान विश्व करि राखा । तुलसीदास ने मनुष्य के मनुष्य रूप 
से, प्राणी के प्राणि-रूप मे ही रखकर उसके लिए भगवान्‌ के 
सुलभ कर दिया। अनीति और अविचार से परे रहकर कम 
करोगे, तो भगवान्‌ तुम्हे स्रय द्वढ़ लेंगे और अविचार एवं 
अनीति के प्रतिकार के लिए तुम्हे अपना सहायक बनायेगे; 
ऐसी ही है उस महात्मा की कला-सष्टि | 

देवता नहीं, मलुष्य--अब तक भसनुष्य, देवता तक पहुँच- 
कर बरदान प्राप्त करमे के लिए जितना आतुर होता आया है, 
उतना यदि उसने मलुप्य के हृदय तक पहुँचकर मलुप्य ही बने 
रहने का प्रयन्न किया होता तो कितना अच्छा होता | देवता हमसे 
चरटान देगा अपनी पूजा लेकर; किन्तु मनुष्य हमारे सुख- 
दुःख, आशा-निराशा से हमें सहयाग देगा, हृदय से हृदय 
मिलाकर। इसी लिए ता बड़मल का ओजस्बी कवि काज़ी 


हब है 
नज़रूल बाल उठा है-- 
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नाई दानव, नाई असूर, 
चाई ने सूर; चाई मानव ! 
हमे क्या चाहिए ९-दानव ? नहीं । असुर १ नहीं। 
सुर ? नहीं। अरे चाहिए केवल सनुष्य। इन थोड़े-ल शब्दों 
मेही नज़रुल ने मनुष्यत्व की व्याख्या-सी कर दी है--उसका 
सनुष्य न तो दानव की तरह दुढन्‍्त है, न असुर की तरह 
मदान्ध, न देवता की तरह महिमावान्‌; वह ते है केवल मनुष्य; 
जो न ते प्रशुता के आसन पर बेठकर अपनी पूजा चाहता 


है और न दानव एवं असुर की भांति अकारण ही किसी 


का उत्पीड़ित करना | 
जिस दिन प्रथ्वी ऐसे मनुष्यों से परिपूर्ण हा जायगी, उसी 
दिन के लिए ज्यात्ूना! के कवि ने कहा है - 
न्यीछावर स्वर्ग इसी भू पर 
देवता यही मानव शाभन, 
अविराम प्रंम की बाँहों में 
है मुक्ति यही जीवन-बन्धन | 
यह भूस्ग, यह मानव-सय देवत्व, क्योंकर सम्भव है? 
वैराग्य से ? नहीं--- 
वैराग्य-साधने मक्ति, से आमार नय हु 
असख्य-बन्धन माके. महानन्दमय 
लमिव मुक्तिर स्वाद। एड बसुधार 
श्श्य 


कवि का मनुष्य-लोक 


मृत्तिकार पात्र खानि भरि बारम्बार 
तोमार अमृत ढालि दिवे अबिरत 
नाना वर्णंगन्धमय | प्रदीपेर यतो 
समस्त ससार मार लक्ष बत्तिकाय 
ज्वालाये तुलिबे आलो तोमारि शिखाय 
तोमार मन्दिर मासे ! 
इन्द्रियेर द्वार 
रुद्ध करि योगासन, से नहें आमार ! 
जे किछु आनन्द आछे दृश्य गन्घे गाने 
तोमार आनन्द र'बवे ता?र माझूखाने | 
माह मोर मस॒क्तिरूपे उठिबे ज्वलिया, 
प्रेम मोर भक्तिरूपे रहिबे फलिया । 
-- रवीन्द्रनाथ 
अथोत्‌--वैराग्य-लाधन से जो मुक्ति होती है वह मुझे 
हीं चाहिए । में तो असंख्य (सांसारिक ) बन्धनो के बीच 
में पड़ा हुआ महानन्द्मय (सचिदानन्द्मय ) मुक्ति का स्वाद 
पाऊंगा। इस वसुधा की मिट्टी के बने हुए प्याले में ही तुम 
(प्रभु) नाना वर्ण-गन्धमय अपना अमृत बार-बार ढाल 
दोगे। प्रदीप की नाई मेरा यही संसार (जीवन ) लाखो 
बत्तियों के प्रकाश से, तुम्हारी ही ज्योति-शिखा से, उद्धासित 
हे।कर, तुम्हारे ही मन्दिर ( विश्व) मे जगमगा उठेगा | 
२३३ 


कवि ओर काव्य 


यागासन करने से यदि इनच्ठ्रिया के द्वार रुद्र हाते हू तो मु 
येगासन दरकार नहीं । ( ससार के ) दृश्य, गन्ब, गान में जो 
कुछ भी आनन्द है, उनके बीच मुझे तुम्हारा ही आनन्द उपलब्ध 
होगा। तथ भेरा साह हीं मुक्तिरूप से खिल उठगा, मरा प्रम 
भक्तिरूप में सुफल हो जायगा | 

चररूप-तारायण--इस प्रकार इस युग का कवि, भगवान्‌ का 
सरूप-दर्शन नित्य प्रति इसी प्रथ्बी पर पाता हैं, उसके लिए तो 
करोड़ो दीन-दुखी प्राशियां के बीच मे ही नारायण ने अपनी 
एक-एक झॉकी उत्तार दी है-- 

“मेरे लिए खडा था दुखिया के द्वार पर त 

में था ठुझे बुलाता सद्ीत में भजन में। 
में था विरक्त तुकभसे जग की अनित्यता पर 
उत्थान भर रद्दा था तब तू किसी पतन में 
त्‌ बीच में खड़ा था बेबस गिरे हुओं के 
में स्व देखता था, क्रुकता कहाँ चरन भे। 
तूने दिये अनेके अवसर न मिल सका में 
तू कम्म में मगन था, में व्यस्त था कथन में | 
दुख में न हार मानू, सुख मे तुके न भूलूं 
ऐसा प्रभाव भर दे मेरे अधघीर मन मे।” 


बेदना का गोरव 


वेदने | तुम विश्व को कृश दृष्टि हो, 
ठुम महा सज्जभीत, नीरब-हास हा, 
ह तुम्हारा हृदय माखन का बना 
गऑॉसुओं का खेल भाता है तुम्हें ।? -पन्‍्त 
वेदना की अनुभूति में हो अपने छुद्र अह! के भूलकर, 
राग-ठेप से परे हाकर, एक हृदय दूसरे हृदय के गले लगा लेता 
है। बेदना हो विश्व की एकता की जननी है । वही सिंह और 
हिरन के एक घाट पर पानी पिलाती है, राजा और रह्कु के! एक 
साथ कर देती है। न केवल मनुष्य मे, बल्कि पशुओं में भी वह 
एकता का प्रचार करती है। प्रीष्म के प्रखरतर मध्याह से 
हम जीवा के मैत्रीभाव का एक चित्र, विहारीलाल के इन शब्दों 
में देख लेते है--- 
कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाघ | 
जगदु तपोवन सौ कियो, दीरघ-दाघ निदाघ ॥ 
डु'ख की सासप्विकता--सुख के समय तो मनुष्य मदान्ध 
जाता है। नेत्रों मे मद छा जाने के कारण वह अपने 
आपके भी नहीं देख पाता ) इसी लिए, संसार भी उसे नहीं 
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देखना चाहता । सुख में मनुष्य के मनुष्य के प्रति इ्प्या हे 
जाती है, दुख में मनुष्य के मनुष्य के प्रति ममता । इसका 
कारण १-- मनुष्य सुख के अकेला भागना चाहता है; परन्तु 
दुःख सबके बॉट कर।?” और कवि की मार्मिक्रता भी इसी 
में है कि--विश्वजीवन से अपने जीवन का, विश्व-वेद्ना में 
अपनी वबेदना के इस प्रकार मिला दे, जिस प्रकार एक जल- 
विन्दु समुद्र मे मिल जाता है। ...... हमारे असंख्य सुख हमे 
चाहे सनुष्यता को पहलो सोढ़ी तक भी न पहुँचा सके, परन्तु 
हमारा एक बूँद ओंसू भी जीवन के अधिक मधुर, अधिक उबर 
बलाय बिना नहीं गिर सकता |” 

संसार के निःशब्द्‌ असर महाकाव्य 'ताजमहल? का भी ता 
हम इसो लिए प्यार करते है कि वह केवल ताजमहल नहीं, 
चल्कि ऑंसुओ का ववल मन्दिर है। यदि उसमे हृदय की 
सूक बेदना का उत्कट समावेश न देता ते केत्रल “उत्कृष्ट 
कला” के कारण ही हम उसे इतना नहीं चाहते। वबेदना ने ही 
ताजमहल की कला के अपनो ज्यातिश्शिखा से चन्द्रकला की 
भांति चिरजज्ज्वल ओर चिरयतिमान्‌ कर दिया है। उसमे ता 
हृदय ही कलावन्त हे। गया है, वेदना ही साकार कविता बन 
गई है; यद्यपि उस वेंदना मे भी वादशाहत है। ऐश्वप्ये-सणि- 
सर्डित रज्लमहल से आजन्दू-विहार करनेवाले शाहजहोँ के प्रति 
ते हमारे मन सें केवल एक रह्डगन कौतूहल मात्र जाग उठवा है; 

२३६ 


वेदना का गारव 


ममता नहीं। उसके ऐस्वप्ये-जन्य सुखो पर थावा बालन क लिए 
विराधियों के सशब् मैनिक--ढुछ॑प काम, क्रोध, संद, लोभ की 
भाँति ही--प्रतिक्षण प्रस्तुत रहते थे। रण-दत्र सम चारों ओर 
से बिरे रहने पर भी उसके प्रति हमारा समवेदना रूठीो ही रहती 
है। किन्तु ताजमहल के उस अमरमप्राण विश्वकवि शाहजहों 
के लिए हम भी आठ-आठ आँसू शा दत है, जिसकी करुणाज्ज्वल 
कृति के लक्ष्य कर कविवर रवीद्नाथ न कहा है 

एक बिन्दु नयनेर जल 

कालेर कपेल-तले शुश्र समुज्ज्वल ए ताजमहल | 

( काल के कपालतले ताजमहल शुश्र-समुज्व्वल एक बिन्दु 
आश्र मात्र है। ' 

विश्ववीया का प्रथम स्वर--अनादि विश्ववीणा से जे 
प्रथम स्वर निकला, वह वेदना का हों विकल स्वर था। इसी 
लिए हम जन्म के प्रथम क्षण स हीं क्रन्‍्दुन करते हुए माँ का 
गोद में आधार लेते है। वेदना हो हमार जावन की मूल- 
रागिनी है, आदि-कवि वाल्मीकि के आदर कएठ स उ शाकाश्र - 
बिन्द ही एक श्लाक हाकर विश्व-काव्य का प्रथम गान बन गया 
था। कवि पन्‍्त ने ठीक कहा है-- 

#विश्व का काव्य अश्र कर !?! 

सुख-दुख दोनों ही उस विश्व-गायक के मनेाहर छनन्‍्द्‌ 

है। इसी लिए मेरे कंति न कहा था-- 
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सुख से पुलकित जग्र-जीवन यह. 

दुख से पीड़ित मानव मन, 

दोनों ही उस चिस्सुन्दर की 

अमर साधना के साधन, 

सुख तो प्रियतम का धन हैं ही, 

दुख भी प्रियतम का ही घन; 

सुख-दुख-मय॒ संगल-जीग्न मे 

हँस-हंस ले रे मानव-सन | 

मेरे सुख में सुन्दर की छवि 

उज्ज्वलतर से उज्ज्वलतर, 

मेरे दुख में प्रिवतम की छवि 

केामलतर से के|मलतर । --'हिमानीः 

यदि हम अपने चिरसुन्द्र प्रियतम की मॉकी, खिले हुए 
पूरुंचन्द्र सें देखे ता हमें अपनो सुखी घड़ियों में ऐसा जान 
पड़ेगा कि वह आनन्द से उच्य्यलतर है; दुखी घड़ियों में वही 
ह्स करुणा स कासलतर जात पड़ेगा | ह 
सनुष्य सुख से तो अपने आनन्द से छुककर सतवाला हो 
जाता है, परन्तु दुख से व्यथा से पीड़ित होकर अधीर और 
पागल। वह यह नहीं साचता कि जिसके सुख का हम हँसते 
हुए स्वागत करते है उसके दिये हुए दुख की अवहेलना 
क्यों करे! हम सद्‌ का छुक्त ता चाहते है किन्तु उसकी 
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ऋड़वाहट से मुह बिचका देते है। ऐसां के ही विहारीलाल 
ताकीद कर गये है-- 
दियो. सु, सीस चढ़ाइ ले आछी भॉति अएरि | 
जाप सुख चाहत लियो, ताके दुखहिं न फेरि | 
हाँ, दुख भी उतने ही स्वागत, की वस्तु हे जितना कि सुख 
क्याकि कवि के शब्दों में-- ७. 
तरसते हैं हम ओआठों' याम 
इसी से सुख अति सरस, प्रकाम; 
मकेलते निशिदिन का संग्राम 
इसी से जय अभिराम; 
अलभ है इृष्ट अतः अनमोल 
साधना ही जीवन का मोल | -पन्‍्त 
इसी लिए ता-- 
“बिना दुख के सब सुख निस्सार 
बिना आँसू के जीवन भार |? 
यह दुख, यह वेदना ही तो हमे उस करुणासय से मिला 
देती है, जिसकी लीला का विस्तार यह संसार है--- . 
न हातो आह तो तेरी दया का क्या पता देाता। 
इसी से दीन जन दिन रात हाह्ाकार करते हैं ॥ 
हमे तू साचने दे आंसुओं से पन्‍नथ जीवन का। 
जगत के ताप का हम तो यही उपचार करते हैं ॥ 
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तुझे हँसता हुआ देखे किसी दुखिया के मुखड़े पर । 
इसो से सत्पुरुष प्रत्येक का उपकार करते हैं।॥] 
--रा० न» त्रिपाठी 
हा तो, कवि का वेदना भो उतनी ही प्रिय है जितनी किसी 
प्रियतम की छवि, और इसी लिए वह कहता है 
आज वेदने | आ तुककेा सी 
गा-गाकर जीवन दे दूं-- 
हृदय खोल के रो-रोकर | 
>< ५८ 
जिस सलिन्द की छुवि मदिरा। की 
मादकता तू लाई है, 
पिला-पिला जिसके नयनों को 
तूने. प्यास बढ़ाई है; 
उसे तुकी से पाकर तुभकेा 
अपना नवयोवन दे दूँ-- 
सजनि | विमूच्छित हो-होकर |! --पन्‍्त 
हृदय का यह कितना तन्मय उत्सग है 


काव्य की लाञओछिता केफेयो 


वह दीन दुर्बलू-बारी-केकेयी समस्त भारत की सबसे 
उपेक्षिता दुबल नारी है। इस एक अवला के, सहख्र युगों से, 
कवियों द्वारा ही नेहीं, जनसाधारण द्वारा भी जितनी घृणा, 
लाबछना, अवहेलना और प्रतारणा, मिलती चली आ रही है, 
उतनी संसार के इतिहास में शायद किसी भी नारी के नहीं मिली 
हागी। अपने कम-दोप के लिए केकेयी के परलोक में क्या-क्या 
फल भोगना पड़ा होगा, यह हम नहीं जानते। परन्तु लोक- 
समुदाय ने त्रेता से लेकर अब तक उसकी जितनी भत्सेना की है, 
उतनी भत्सना ही भला किसी परलोक के दुश्ड से क्या कम है ९--- 
हजारो नरक भी तो उसकी उस यन्त्रणा की तुलना नहीं कर सकते, 
जो उस अभागिनी नारी का, इस विश्व की लाउछनाओं 
से, मिली है । 

रामायण से गोस्वामी जी ने केकेयी के प्रति कुछ सहानुभूति- 
पूर्ण दृष्टि बनाने का प्रयत्न किया है। राम के प्रति उसका पूव 
वात्सल्य, तत्पश्चान्‌, देवताओं के कुचक्र से उसका मतिश्रश 
होना, उसके माठढद्रय की विवशता के ही प्रकट करता है। 
परन्तु, हम देवताओं के कुचक्र पर आक्रोश न प्रकट करके 
एकमात्र केक्रेयी पर ही अपनी सम्पूर घरृणा-शक्ति क्‍यों ख् कर 
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देते है। जान पड़ता है, केकेयी के मतिश्रम के लिए देवो के 
कुचक्र की मूमिका वॉवकर भी गोस्वामी जी ने केंकेयी के कलझु 
के ही इतनी प्रधानता दे दी कि. रामायण के धार्मिक प्रेमियों 
के सत्र में उस अभागिनी सा के लिए तनिक भी क्षमा का भाव 
नहीं रह गया। इसमे गोस्वामी जी का दोष नहीं है। महात्मा 
गान्धी के शब्दों सें-“तुलसीदास जी सुधारक नहीं थे। वे भक्त- 
शिरोमणि थे। ( रामायण मे ) हम तुलसीदास जी के दापा का 
नही, परन्तु उनके थुग के दोषो का दशन अवश्य पाते है ।” 
सहानुभूतिशीर इृष्टि--परन्तु आज युग बदल गया है। 
वतमान युग का कलाकार, जनसाधारण का सुधारक भले ही 
न हे, परन्तु वह जनसाधारण का अज्यायी भी नहीं है। 
इस युग का साहित्य जन-साधारण की दृष्टि के सासने, अपनी 
प्रतिमा के सचलाइट से हृदय का एक ऐसा उज्ज्वल प्रकाश 
आलेकित करता है, जिसकी किरणो मे हम मनुष्य के उसी 
स्नेह, सहानुभूति और समता की ऑखो से देख सकते है, जिस 
प्रकार हम अपने के देखते है। अपने पाप और पुण्य, हास और 
अश्न में जिस प्रकार हम दूसरों से समवेदूना की आशा रखते 
है, उसी प्रकार, उसी हृदय से, दूसरों के भी हम देखे-सममें 
ओर अपनी मानवी सहालुभूति प्रदान करें, यह इस युग के 
साहित्य की पुकार है और इसी लिए इस युग का संवेदनशील 
कवि कहता है-- 


र४्र 


काव्य की लाजिछता केकेयी 


“दीन दुर्बल है रे संसार; 
इसी से क्षमा, दया ओ! प्यार ।” 

अपने साकेतः महाकाव्य मे गुप्त जी ने भी केकेयी के 
पूर्ण सहानुभूति की दृष्टि से ही देखा है। अष्टम सग में, जब 
सम्पूर्ण साकेत नगरी, भरत की प्रमुखता से राम के मनाने के 
लिए एकत्र हाती है, उस समय ककेयी के हृदय का पश्चात्ताप हृदय 
से अनुभव करते ही बनता है। इस प्रसंग के पढ़ने के पूष, 
सेरे मन ने अधीर होकर कहा--आखिर, इस हतभागिनी अबला 
के। अभी संसार कब तक कासता रहेगा! इस अभागिनी के 
दुभोग्य का अन्त कब होगा ! 

इस प्रश्न के मन में उठते न उठते, 'साकेत” की कैकेयी की 
यह विकल वाणी सुन पड़ती है---- 

युग-युग तक चलती रहे कठार कहानी-- 
'रघुकुल में भी थी एक शअ्रभागी रानी [? 

खुकरुण प्रतिमा--इन शब्दों में कैकेयी के आरत्त हृदय की 
कितनी करुण बेबसोी है | डसे अपने किये पर पछतावा ही नहीं, 
बल्कि अन्ध-लोकमत के समालोचना के लिए अपनी ओर से एक 
बात मिल जाने के कारण, अपने दुभौग्य के प्रति खीक भी है । 

कैकेयी के इन आहन-पूर्ण शब्दों-दारा गुप्त जी ने उसे हमारे 
बीच में घड़ी करुणा से सजीव कर दिया है; जान नहीं पड़ता 
कि हम बीते युग की केैकेयी के ये शब्द सुन रहे है, बल्कि ऐसा 
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मालठम पड़ता है कि दीघ निःश्वास छोड़त हुए आँखों में ऑस 
भरे हुए, मुख पर सस्पूण युगा को लाइछना का विपाद लिये 
हुए. बह आज भी हसारे बीच में नियति की निप्ठुस्ता का 
निहोरा दे रही है। उसका सोभाग्य-होन मस्तक नतालजा 
से नीचे झुका हुआ है ओर न गौरव से ऊपर उठा हुआ है; 
केवल एक निरीहता-पूर्ण वेवली के कारण उसका माढमुख,; 
लज्ञजा और गौरब के बीच में विवर्ण-सा दिखाई पढ़ता है। 
कैकेयी के उपरोक्त उद्गार से उसका एक ऐसा हो सामिक चित्र 


आँखो के सामने अज्डित हो जाता है। 


कं । 


रँ 


कैकेयी के सतिश्रम का कारण, गोस्वासी जी ने रामायण में 
देवताओं का स्वार्थ-पण कुचक्र दिखलाया है। वतमान वेज्ञा- 
निक युग से यह अलोकिक देवलीला, मनस्तत्व के आलोचकों 
के कहाँ तक युक्तिषण जान पड़ेगी, भगवान्‌ जाने। परन्तु 
शुप्त जी ने 'साकेत' में कैकेयी के चरित्र के मनेवैज्ञानिक दृष्टि 
से ही समझने का संकेत किया है। कैकेयी कहती है-- 
देवों की ही चिरकाल नेहीं चलती हे, 
देत्यों की भी दुव्ब॒त्ति यहाँ फलती है । 
खुर्क्रपक्त और कृष्णपक्त--मानव-हृदय में देवी ओर दानवी, 
देने ही बृत्तियों शुकुृपक्ष और क्ृष्णपक्ष की भॉति, प्रकाश और 
अन्धकार फैलाती रहती है। केकेयी के जीवन का वह कृष्ण- 
पक्ष था, जब उसके भीतर दानवी वृत्ति जाग पड़ी थी। 
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आर] 


जीवन में जब क्रृष्णपत्त आता है तब उसके सघन अज्ञाना- 


के 


बिक] 


न्धकार में सामने का सीधा माग भी नहीं दिखाई पड़ता। 
कैकेयी भी उस अन्धकार में भटक गई ते आश्चय ही क्‍या ! 
डसके अपराध की गुरुता हमे इसलिए अधिक जान पड़ती है 
कि उसने अपनी दुश्नत्ति का परिचय साज्षात्‌ भगवान राम के 
प्रति दिया। यों, साधारण दृष्टि से घरों के भीतर जैसी सातिया 
डाह तथा अपने सगे पुत्र के प्रति मॉँकी अधिक ममता दिखाई 
पड़ती है, वल वैसा ही एक स्वभाव-दुबल नारी-चरित्र कैक्रेयी 
का भी है। भरत की अनुपस्थिति में राम का राज्यासिपेक 
एक  अन्तःपुरवासिनी आये-नारी का स्वभावत: संशय 
ओर अ्रम में डाल देता है। वह समभने लगती है कि 
इसमें कौशल्या का भी छुछ छल है। वह जान नहीं पाती कि 
इसमें अचृट्ट का क्‍या खेल है। 'साकेत” के तृतीय सग में बह 
स्वयं कहती है-- 

व॒ुके क्‍या हे अदृष्ट, है इृष्ट ! 

सूयकुल का हो आज अनिष्ट ! 

)८ >< 

हाय, तव तूने शरे अद्ृष्ट 

किया क्‍या जीजी के आऊकृष्ट ! 

जानकर अबला, अपना जाल-- 

दिया है उस सरला पर डाल ? 
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किन्तु हा | यह केसा सारल्य ! 
सालता है जे बनकर शल्य । 
भरत-से सुत पर भी सन्देह, 
बुलाया तक न उसे जे गेह ! 
इसी के ते। अद्ृट् का खेल कहते है--स्वयं अच्ट्ट ने कैकेयी 
के। भोली अबला जानकर उस पर अपना जाल फेला दिया 
और क्रैकेैयी समझती है कि जीजी कौशल्या ही अच्ष्ट के जाल 
में फेंस गई है । केकेयी के इस अज्लान पर क्रोध नहीं, करुणा 
उत्पन्न होती है । 
कैकेयी अपनी कुत्सित वृत्ति के लिए हठीली नहीं है। अच्ष्ट 
का अन्यकार आँखों के सासने से हट जाने पर जब सब वातें 
प्रकाश की तरह स्पष्ट हे! जाती है, तब उसके हृदय की देवबृत्ति 
(शुकृपक्ष) जागकर उससे भूरि-भूरि पश्चात्ताप कराने लगती है। 
परन्तु वह अपनी भूल के लिए न ता किसी से दया चाहती है और 
न अपने अपराध के दासी मनन्‍्थरा के सत्थे सढ़कर निश्चिन्त 
हे। जाना चाहती है, बल्कि कहती है-- 
क्या कर सकती थी मरी भन्‍्थरा दासी, 
मेरा ही सन रह सका न निज विश्वासी। 
4 रे 4 >< 
हा | दण्ड कोन, क्या उसे डरूँगी अब भी ! 
मेरा विचार कुछ दया-पूर्ण हे तब भी। 
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हा दया | हन्त वह घुणा ! अहह वह करुणा ! 
वैतरणी-सी आज जाहवी-बरणया ! | 
सह सकती चिरनरक सुने सुविचारी, 
पर मुझे स्वर्ग की दया, दण्ड से भारी। 


हर 
हैँ 
है 


उसके इस कथन में कितना स्वाभिमान है। उसका यह 
स्वाभिमान उस राजरानी के गौरव के अनुरूप ही है। जब 
अपराध करने में ही उसका मस्तक नीचे नहीं भुका, तब उसके 
प्रायश्चित्त मे ही वह क्यो नीचे भुक्रेगा! 'साकेतः के कवि ने 
क्रैकैयी के गौसवपू्ण मस्तक के कहीं भी अवनत नहीं होने 
दिया, यह उसकी सहृदयता है। 
स्वारसिमान की सूच्ति--आखिर केंकेयी के मन में स्वाभि- 
मान हो क्यो नहीं? जिसके लिए डसने अपराध किया, उस 
निष्कलंक मरत का महत्‌ चरित क्या उसके माठ्मुख के उज्ज्वल 
नहीं कर देगा ? केकेयी स्वयं राम से कहती है-- 
तुम अ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, 
यदि वह सब पर ये प्रकट हुआ है वैसा, 
तो पाप-दोष भी पुण्यतोप है मेरा 
में रहूँ पड्िला, पद्मकेष है मेरा। 
मेरे तो एक अधीर हृदय है बेठा, 
उसने तुमको फिर आज थश्ुजा भर भेंटा । 
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आर उस मरन की सहत्ता का क्या कहना, जिसके लिए स्वच 
सगवान्‌ ने कहा था-- 
उसके आशय की थाद मिलेगी किसके, 
जन कर जननी ही जान न पाई जिसका ? 
और इसी लिए ककेयी भी कहती हैं--- 
मुझ पर त्रेलोक्च, भले 
फाई 


थक 


शा 


लए 
>> 
व 


4 
हि 


8] 
ज्न्न्न्य 
3 

जे 


कक ीः ३ 
ऋट्ट सके वे या चूक 
३] छू से नजा डे कक प्छ्‌ डर दृ 4 ते 4 डर 


माठपद किन्तु भरत का मुझसे १ 
दुद्दाई कर्लें ओर क्‍या तर 


कहते श्रात्ते थे अभी नरदेह 
कह ते थे यहां अभो नरदे 


द्य्य 
प्‌ 
बज 
व 


माता न कुमाता, पुत्र कुपुत्र भले ह॑ 


छीने न 
राम 


/ 


4 |, 


अब कहें सभी यह, हाय ! विरुद्ध विधाता,- 
हैं पुत्र पुत्र ही, रहे कुमाता माता | 
जिस केकेयी ने भरत के जन्म दिया, उसे भला हम 'ऋुमाता' 
केस कह सकते हैं--उसके दृदय की सदवृत्तियाँ ही तो भरत के 
रूप सें साकार हैं | 
'साकेत' की केंक्रेयी न तो एक प्रकार से सन्‍्थरा के भी क्षमा 
कर दिया है, परन्तु क्या हम केकेयी के क्षमा नहीं करेंगे, जिसके 
कारण सगवाब्‌ का लोकमज्अल-खरूप फूछ शतदल की भाँति 
प्रस्कृदित हुआ ! 


काव्य की उपेक्तिता उभ्मिला 


विधि की बक्रता--ओह, किन घड़िया में जनकपुर की 
राजकुमारियाँ इस एथ्वी पर अवतीण हुईं थीं, जिन्हें अमर वेदना 
के होमकुए्ड में अपने सुकुमार जीवन के जीते जी ही होम कर 
देना पड़ा | उनकी यज्ञाहुति से दिशाएँ तो सुवासित हो गई, परन्तु 
आह, उनके हृदय के तप्तोच्छुवास आज भी कवियों के प्राणों के 
अधीर कर देते हैं । 

विधाता भी बड़ा कौतुकप्रिय शिल्पी जान पड़ता है। 
किस अनुराग से उसने सुन्दरता की चार निरुपम प्रतिमाओं 
की स्॒ष्टि की, अमरावती का भी लजानेवाले जनकपुर के राज- 
महल में उनकी प्रतिष्ठापना की; संसार देखता था और देख- 
देखकर विधि की निपुणता की सराहना करता था। परन्तु 
कौन जानता था कि उस निमम खिलाड़ी ने सुन्दरता के 
उद्दीप्त भाल में, भीतर ही भीतर नियति की कुटिल रेखाएँ 
खींच दी है | 

यह देखो, मिथिला के विवाहमण्डप में, दशरथ और जनक 
की आत्माओं का गठबन्धन हे! रहा है। पुरकन्याएँ मब्अलगान 
गा रही हैं; राजपुरोहित मन्त्रोच्चारण कर रहे है; वाहर सिंहपौर 
पर शहनाई की सुमघुर ध्वनि गूज रही है; दिग्वालाएँ स्वग के 
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मरोखो के। खोलकर ननन्‍्दव कानन के स्वण कुछुम वरसा रही 
है। सॉवरी के लिए चार जेड़ियोँं उठ खड़ी छुई--राम के साथ 
सीता, सरत के साथ साण्डवी, लक्ष्मण के साथ उस्मिला आर 
शत्र॒श्न के साथ श्रतकीतिं। कितनों सद्जलमयी हैं ये जोड़ियों ! 
न्यौकछावर है इन पर अखिल लोकों की ऋद्धि-सिद्धियोँ |! 

परन्तु इसके वाद ९-- 

सालूम नहीं, अयोध्या के राजमहल म॑ इनके सुख-सुहाग की 
सेज कभी विछी थी या नहीं | अभी चार दिन ही तो दीते थे, 
शायद कणठ से लाज के प्रथम वोल फूटना ही चाहते थे कि नियति 
की वह वह्धिम रेखा केकेयी के हाथों बाहर साकार हा गई ! 
अभी कल ही हस जनकपुर के तारणाच्छादित राज-द्वार पर उत्सव 
और उत्साह देख आये है, और यहाँ अयोध्या में, अभी स्वागत 
के मद्गल-कलश भी यथास्थान सुशोभित हो है कि एकाएक 
राजसहल की प्राचीरों के सेंदुकर एक आकाशव्यापी हाहाकार 

उठता है--हा रास!!! यह दिग्विजयी चक्रवर्ती दशरथ 

वुद्धकणठ का हृदयद्रावक आत्तताद है। अरे, क्‍या से 
क्या हा गया-- 


गूः 
के 


“अभी उत्सव ओऔ? हास-हुलास, 
अभी अवसाद, अश्र उच्छुवास !? 
यह ला, अब ते राम लक्ष्मण वनवास के लिए प्रस्तुत हे। 
रहे हैं; चिरकेमला सीता भी उनके साथ ही चलीं-- 
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“पुर ते निकसी रघुबीर-बंधू 
धरि घीर दये मग में डगढे। 
भलकीं भरि भाल कनी जल की 
पुद घूखि गये मधघुराधर वे॥ 
फिरि बूऋति हैं--चलने अब केतिक, 
पर्णकुटी करिहा कित ह्दो ?ः 
तिय की लखि आठतुरता पिय की 
अँखियाँ अति चारु चलीं जल च्वे ॥” 
हाय, फिर भी वे कमल-कामल-चरण, कठिन कुशकण्टकों के 
पार करते हुए, अपने पथ पर अग्नसर होंगे ही ! अरे, जनकपुर 
के महल समारोह के बीच क्या इसी कुषड़ी के जगा देने के लिए 
परशुराम अमड्बल को भाँति प्रकट हुए थे ॥ 
गकाल-सनन्‍्यास--उधर राम-लक्ष्मण-सीता वनवास के 
चले गये, इधर भरत-शत्रुन्न तथा माण्डवी, श्र्‌तकीरति और 
उरम्सिला ने राजभवन में ही वनवास ले लिया। अयोध्या और 
जनकपुर के राजपथ में भी अब चहल-पहल नहीं रही, केवल 
धूलिघूसरित अन्धड़ चारो ओर बौड़िया-बोड़ियाकर, शल्य 
में एक सन्तप्त उच्छुवास छोड़ जाता है। 
क्यों न, राजकुमार तपस्वी हे। गये, राजकुमारियों तापसी 
हे। गई' ] उनके इन्दुमुख तपस्या क्री ज्योति से अब भी 
दीप्तिमान हैं, किन्तु आँखों में करुणा के सजल कण भरे हुए 
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| अरे, सद्यःपरिणीत छयों के नवल त्रणय ने अकाल में 
कैसा संन्यास ले लिया | 

अयोध्या के तपस्त्री राजकुमार अपसी-अपनी कत्तव्य- 
निछा मे तन्‍्मय हैं, जीवन की किसी महाच्‌ साथना में लीन 
किन्तु जनकपुर की ये तापसी कन्याएं किस सम्बल का लेकर 
धीरज धरे ? वे प्रकृति से ही सुकासला हैं, अवला हैं; उत्तकी 
ते पति ही तक सम्पूर्ण गति-मति है। उनके सामने ही उनके 
इंप्टदेव है, परन्तु वे अपने इटदेव की पूजा उत्तस दूर रहकर मन 
के एकान्त में ही कर सकती है, समीप रहकर नहीं। हाँ, वे 
सधवा है, किन्तु किस विववा के जीवन की साधना इतनी 
कठोर होगी, जितनी उन तापसी राजकन्याओं की ! इसी लिए 
तो कवि के विगलित कण्ठ ने ऋन्‍्दन किया है-- 
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अवला-जीवन, हाय ! ठुम्हारी यही कहानी-- 
ऑचल में हैं दूध और आँखों में पानी ! 


- यशोधरा' 
वह चिरसूक नववधू--रामायण के नारी-चित्रों में, सीता 
के वाद, सबसे अधिक हृदय-द्रावक चित्र है उर्म्मिला का ! 
सीता के वाद हम इसलिए कहते है कि वे ही एक ऐसी 
तपस्विनी है जो चिरदु:खिनी रहीं--वेदना की कठोर 
भूसि से उनका जन्म हुआ था और वेदना की कठोर 
भूमि से ही वे समा गई | अयोध्या की अन्य राजवधुओं 
222२ 
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का सुहाग फिर लौटा, परन्तु वह सीता अपना झुहारा फ्रि 
न मना सकीं । 

हाँ, उर्म्मिला का सुहाग भी, साण्डवी और श्रुतकीति की 
भाँति, फिर एक वार जाग पड़ा था; परन्‍्उ इस सुहाग के 
खागत के लिए उसे अपनी उन दे बहिनो की अपेक्षा कितना 
अधिक तप करना पड़ा था। माण्डवी और श्रुतकीत्ति की 
अलुराग भरी आँखों के सम्मुख भरत ओर शत्र॒न्न साक्षात्‌ थे, 
किन्तु उस डर्म्मिला के लयन-मनेर्स लक्ष्मण न जाने कितनी 
दूर देश में उसके हगो के सूना किये हुए थे ! 

रामायण के कवि चिरदु:खिनी वेदेही की बेदना से द्रवीभृत 
हेकर माण्डबी और श्र्‌तकीत्ति के भूल गये, परन्तु यह 
भूल उतनों नहीं अखरती जितनी उर्म्मिला की उपेक्षा! इस 


/ 


युग के विश्वकबि खीडनाथ # करुणुकण्ठ उस उपेक्षिता 
नववधू की मूक वेदना से स्नेहाई दाकर बोल उठा है. “हाय, 
चुपचाप वेदना सहनेवाली देवी उम्मिला ! तुम प्रभात काल 
के श॒ुक्रतारा के समान महाकाव्य-सुमेरु के शिखर पर एक द्दी 
बार दिखाई पड़ीं, उसके बाद अरुख के प्रकाश में तुम्हारा 
दर्शन फिर नहीं हुआ। लोग यह पूछना भी भूल गये कि 
तुम्हारे उदय और अस्त का स्थान कहो है ! 

उरम्सिला के। हमने मिथिलापुरी को विवाह-समा में, वधूवेश 
में देखा है। तदनन्तर, जब से रघुराज-वंश के विशाल 
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अन्त:पुर में उन्होने प्रवेश किया तव से फिए एक वार भी उनके 
दर्शन नहीं हुए। वहीं उनके बेवाहिक वधूवेश का चित्र हृदय 
में अक्वित रह गया। उम्सिला सदा बहू और चुप जान पड़ती 
है। भवभूति के उत्तररासचरितः में भी उसका वही मृक चित्र 
थाड़ी दर के लिए प्रकाशित हुआ हैं | सीता ने केवल एक 
वार स्नेह-पूवंक उस चित्र पर डेंगली रखकर अपने देवर 
लक्ष्मण से पूछा था--वत्स, यह कोन है ९? 

लक्ष्मण ने लजीली मुस्कान के साथ अपने मन में कहा-- 
“आयों उम्मिला के वारे में पूछ रही है ?--यह कहकर उसी 
ससय उन्होंने लब्जा से उस चित्र के छिपा दिया । इसके 
वाद रासचन्द के अनेक विचित्र सुख-दुःख के चित्रों में फिर एक 
वार भी किसी ने कौतृहल की डँँगली उस चित्र पर नहीं 
रक्‍्खी | केसे रक्खे, वह ते! केवल वधू उरम्मिला है | 

उम्पिला ने पहले-पहल जिस दिन मॉग में सिन्दूर लगाया 
था, उसी दिन के समान वह सदा ही नववधू है। किन्तु 
जिस दिन रासचन्द्र के मढलामिपेक की तैयाये में अन्त:पुर 
को त्वियों व्यग्न थीं, उस दिन 


मु यह नववधू भी क्या रघुकुल की 
अन्य लक्ष्मियां के साथ उत्सा 


हा हपूवंक प्रसन्नता के काम-काज में 
लगी हुई न थी ? और जिस दिन अयोध्या ऑधेरी करके 
दानो भाई सीता के साथ लेकर तपस्तरी के बेप में वन चले गये थे, 
उस दिन क्‍या यह नववधू भी राजमवन के किसी एकान्त 
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कमरे में डएठल से गिरी हुईं कली के समान मूर्च्छित नहीं हुई 
थी ? उस दिन के उस विश्वव्यापी बिलाप में इस छोटे-से 
कामल हृदय का असह्य शोक क्या किसी ने देखा था ? जिन 
महर्षि का हृदय विरहिणी क्रौश्च-बधू के वैधव्य दुःख के पत् 
भर भी न सह सका, उन्होंने भी ऑंख उठाकर एक बार इस 
दुखिया की ओर नहीं देखा | 

वीर लक्ष्मण ने रामचन्द्र के लिए सब तरह का स्वाथ त्याग 
किया है। परन्तु सीता के लिए डम्मिला ने जे आत्म-त्याग 
किया वह और भी उज्ज्वल है। लक्ष्मण ने अपने देवताओ 
की आराधना के लिए केवल अपने के अपंण किया है, किन्तु 
उम्मिला ने अपने से भी अधिक अपने स्वामी के दे डाला है |!” 

उमा और उसम्मिका--उर्म्मिला! |--कितना कोमल है 
यह प्यारा नाम ! जितनी ही इसमें केमलता है, उतनी ही 
करुणा भी । हों, वह मूत्तिमती कामलता है; वह मूर्त्तिमयी 
करुणा है | 

उम्मिला के साथ ही तपस्विनी “उमा? का भी स्मरण आ 
जाता है, किन्तु “उर्म्मिला! और “सा! में समता ही कितनी ! 
डउसा ने अखरण्ड तपस्या करके अचल सुहाग पाया था; उम्सिला ने 
अपने अचल सुहाग के ही अखण्ड तपस्या बना दिया था ! चौदह 
व्षे की अखण्ड तपस्या के बाद जब उसने अपने देवता के 
पुन: पाया, तब स्वागत के लिए उसके जीवन में भला रह ही 
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क्या गया था [--केबल अश्रुभरी दो आंखें ही न। वे सजल आओरू 
ही मानो कहती है-- 
पर योवन-उन्माद कहाँ से लाऊँगी में 
वह खाया धन आज कहाँ सखि ! पाऊँगी में 
अर ५ ५ 
रुदन में गया, मिलन से सी मे रोऊें; 
मुझे और कुछ नही चाहिए, पद-रज धोऊे। 
-- झाकेत? 
वाल्मीकि और तुलसीदास उस एकाकिनी अश्रुसुख्ली नव- 
वधू के भूल गये, परन्तु अब ज्यो-ज्यां समय बीतता जा रहा 
है, त्यान्यों उस घूमिल अतीत की नीहारिका के पारकर, 
अवोचीन कवि उस्मिला के विस्पृत स्वरूप पर अपनों प्रतिमा 
का उष:प्रकाश डाल रहे हैं। उस्सिला के भूलकर अब हम 
उसका मूल्य जान गये हैं; उसे खोकर ही अब हम उसे 
खोज रहे है | 
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